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समपंण 


श्ीमान पण्डित महादी रप्रसादजी ट्विवेदी की सेवा में-- 


आय्य ! 
पाई तुम्हीं से वस्घचु जो कैसे तुम्हे अपंण करूं ! 
पर क्या परीक्षा-रूप में पुस्तक न यह आगे घरू ! 
अतएव मेरी ध्रृष्टता यह ध्यान में मत दीजिए , 
कृपया इसे स्वीकार कर कृत-कृत्य मुझकी कीजिए ॥ 
अनुचर 
मधिलीशरण 


श्रीगणेशाय नमः 


जयदह्॒थ-वथ 


प्रथम सगे 


चाचक ! प्रथम सर्चत्र ही 'जय जानफी-जीवन? कहो » 
फिर पूवजों के शोल की शिक्षा-तरब्जो में बहो । 

दुख, शोक जब जो आ पड़े, सो घेर्यपूषक खब सहो ; 
होगी सफलता क्यो नहीं कतव्य-पथ पर दृढ़ रहो । 
अधिकार खोकर बेठ रहना; यद्द महा दुष्कम है ; 
न्‍्यायाथ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है | 

इस तत्व पर दी कोरबों से पाण्डवो का रण हुआ , 
जो भव्य सारतद॒ष के कठ्पान्त का कारण हुआ | 
सब लोग हिल सिल कर चढछों, पारस्परिक इष्यों तजो , 
भारत न दुर्दित देखता सचता महाभारत न जो । 

हो स्वप्नतुल्य सदंद को सब शौर्य सहखा खो गया , 
हा | हा | इसो समराष्नि में सबस्व स्वाहा होगया । 


दर जयद्र थ-वघ 


दुब्त्त? दुर्याधन न जो शठता-खहित हृठ ठानता , 
जो प्रेम-पूनक पाण्डवो वी मान्यता को मानता ; 

ती डूबता भारत न यो रण-रक्त-पाराबार २ में , 

ले डूबता है एक पापी नाव को ममधार में ।? 

हा | बन्धुओ के हद्वी करों स बन्घुगण मारे गये ! 

हा ! तात से सुत, शिष्य से गुरु स-हठ संहारे गय ! 
इच्छा-रहित सी वीर पाण्डब रत हुए रण सें अहो ! 
कत्तंग्य के वश विज्ञ जन कया क्‍या नहीं करत कहद्दो 
यह अति अपूष कथा हमारे ध्यान देन योग्य है , 
जिस विपय से खम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है , 
अठएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ , 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ | 
रणधीर द्रोणाचाय्य-क्त दुभयय चक्रन्यूह को , 

शब््रा स्त्र-सज्जित, प्धित, विस्तृत, शुरवीर-समूह को , 
जब एक अजुन के बिना पाण्डब न भेदन कर सके , 
तब बहुत ही व्याकुछ हुए, सब यत्न कर करके थके | 
यों देखकर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोत्कप का , 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को झूर षोडष वर्ष का | 
वह वीर चक्रव्यूह-भेदन में सहज सज्ञान था + 

निज जनक अजुन-तठुढ्य ही बलवान था, गुणवान था ॥; 


१ बुरे चरित्रवाछा। २ रण - युद्ध, रक्त -- खून, पारावार - समुद्र | 


ए 
प्रथम खग हि 


“है तात ! तजिए सोच को, है कास हो क्या क्लेश का 
मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह-बीच प्रवेश का ।”' 

यो पाण्डवो से कह, समर को दीर वह सज्जित हुआ , 
छवि देख उसकी उप्त समय सुग्राज भा छजित हुआ। 
नर-देव-सस्भव१ वीर वह रण-सध्य जाने के लिए , 
बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए । 

यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित होगया ; 
कहते छगा इस सॉति फिर वह देख उसका वय नया“-- 
“हू शत्रुनाशत | आपने यह भार गुरुतर है लिया , 

है द्रण रण-पण्डित, कठिन है व्यूह-भेदन की क्रिया । 
रण-विज्ञ यद्यपि आप है पर सहज ही छ॒कुमार हैं , 
सुख-सहित नित पोषित हुए, निजबंश-प्राणाधार हैं ॥” 
सुद खारथी की चष्ट विच्य वोछा वचन वह वीर यो-- 
दरता घनाघनर गगन में निर्घाप अति गम्भीर ज्यों | 
हे सारथे | हैं द्रोण क्‍या, देवेन्द्र भी आकर अड़े , 

है खेल क्षत्रिय बालको का व्यूह-सेदन कर लड़े । 

श्रीरास के हयसेघध से अपमान अपना मान के , 

सख-छख जब लव आर कुश ने जय किया रण ठान के ॥ 
अभिसन्यु पोडप दष का फिर क्यो लड़े रिपु से नहीं 
क्या आयं-दीर व्पिक्ष-वभव देख कर डरते कहीं ? 


३ मनुष्य रूपी देवता से उत्पन्न | २ बरसने वाला मेथ | 


८ जयद्रथ-वघध 


सुन कर गर्जों का घोंप उसको समझ निज अपयश-कथा , 
उन पर कपटता सिह-शिशु भी रोप कर जब सवथा । 

फिर व्यूह-भेदन के लिए अभिमन्यु छद्यत क्‍यों न ह्वो , 

क्‍या वीर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ? 

में सत्य कहता हूँ, सखे ! सुकुमार मत मानों मुझे ; 
यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानों मुझे ! 

है ओर की तो बात ही कया, गव में करता नहीं , 

मामा! तथा निज तात से भी खमर में डरता नहीं ॥ 

ज्यों ऊनषोडप२ वर्ष के राजीवछोचन राम ने + 

मुनि-सख किया था पूण वध कर राक्षसों को सामने |... 
कर व्यूह-भेदन आज त्यों ही वेरियों को मार के द 
निज तात का में द्वित करूंगा विमछ यश विस्तार के ॥” 
यों कह वचन निज सूत३ से वह वीर रण में मन दिये , 
पहुंचा शिविर से उत्तरा से बिदा लेने के लिए । 

सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ , 

कहने लगी तब वह स्वपति के अति निकट आकर वहॉ-- 
“मैं यह नदी कहती कि रिपु से जावतेश लड़ें नही , 
तेजस्वियों की आयु भी देखी भरा जाती कहीं ? 

मैं जानती हूँ नाथ ! यह, में मानती भी हूँ तथा-- 
उपकरण४ से क्या, शक्ति में दी सिद्धि रहती सवंधा ॥ 


९ श्रीकृष्ण | २ पनद्रह | ३ सारथी । ४ सामग्री | 


5 
प्रथम सग ९ 


क्षत्राणियों के अथ भी सबसे बड़ा गांरव यही-- 
सल्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही । 
जा वीर पति के कीति-पथ में विशन्न-बाधा डालतती-- 
होकर सती भी वह कहाँ कत्तेव्य अपना पाछतीं ! 
अपशकुन आज परन्तु मुकको दो रहे खच जानिए , 
सत जाइए सम्प्रति समर में, प्राथना यह मानिए | 
जाने न दूँगी आज में प्रियतम तुम्हें संग्राम में , 
उठती बुरी हैं सावनाएं हाय इस हद्धास में ।' 

है आज केसा दिन न जाने, देव-गण अलुकूल हो ; 
रछ्छा करे प्रभु साग में जो शुल हों वे फूल हों । 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पारऊँ न क्यो में त्रास ही ; 
है उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही ॥?) 
कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गये , 

ट्विम के कणों से पूण मानों हो गये पहक्ज नये । 

निज प्राणपति के स्कन्ध पर रखकर बदन वह सुन्दरी 
करने लगी फिर प्राथना नाना प्रकार व्यथा-भरी ॥ 
यों देखकर व्याकुछ प्रिया को खान्त्वना देता हुआ , 
उसका सनोहर पाणि-पछव हाथ में लेता हुआ , 
वरता हुआ दारण एसे दुस्ोवना की भीति से , 
कहने छूया अभिमन्यु यों प्यार वचन अति प्रीति से-- 
“जीवनमयी, सुखदायिनो, प्राणाधिके, प्राणग्रिये ! 
कातर तुस्हे क्‍या चित्त में इस मॉति होना चाहिए ? 


१० जयद्रथ-वघ 


हो शान्त सोचो तो भला, कया योग्य है तुमकों यद्दी , 
हा | हा ! तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही ॥ 
वीर-स्तुपा१ तुम, वीर-रसणी, बीर-गर्भा हो तथा + 
आश्चर्य, जो मस॒ रण-गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा ! 
ही जानती बात सभी कहना हमारा ठ्य्थ है ; 

बदला न लेना शत्रु से कैसा अधम अनथ है ? 

निज शत्रु का साहस कसी बढने न देना चाहिए , 
बदला समर में बरियो से शीघ्र लेना चाहिए । 

पापी जनो को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा , 

वर बीर क्षत्रिय-वंश का कत्तंव्य है यह सर्वदा ॥ 

इन कोरवों न हा ! हमें सन्‍्ताप केसे है दिये , 

सब सुन चुकी हो तुम इन्होने पाप जले हैं किये ! 

फिर भी इन्हें मारे विना हम लोग यदि जीते रहे , 

तो सोच छो संसार भर के वीर हमस क्‍या कहे ? 
जिस पर हृदय का प्रेम द्ोता सत्य ओर समग्र है , 
उसके लिए चिन्तिद तथा रहता सदा वह व्यप्न है । 
छह्ोता इसी से है तुग्हारा चित्त चन्वछ उ प्रिय ! 

यह स्रोंचकर सो अब तुम्हें शद्धित न होना चाहिए--- 
रण में विजय पाकर प्रिय ! मे शीघ्र आर्ँगा यहाँ. 
चिन्तित न है) मन में, न तुमको भूल जाउँगा बहाो ! 


१ स्‍्नुपा -5 बहू । 


व 
प्रथम सग ११ 


देखो, भला भगवान ही जब है हसारे पक्ष में , 

जीवित रहेगा कोल फिर आकर हमारे लक्ष १ में 7” 

यो धैर्य देकर उत्तरा को) दो बिदा खज्भाव से ; 
वीराप्रणी अभिमन्यु पहुंचा सन्‍य में अति चाव से। 
स्वर्गीय खाहस देख उसका सोगुने उत्साह से , 

भरने लगे सघ सेनिकों के हृदय हफ-प्रवाह से ॥। 

फिर पाण्डवो के सध्य से अति भव्य निज रथ पर चढा ; 
रणभूमि मे रिपु-सेन्‍्य सस्मुख वह सुभद्वा-्सुत बढा । 
पहले समय में ज्यो सुरो के सध्य में सज कर भछे ; 

थे तारकासु र मारने गिरिनन्दिती-नन्द्न चले ॥ 

दाचक ! विचारो तो जरा- इस खसय की अद्भुत छटा , 
केद्धो अछोकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा । 

दुर्भय चक्रव्यूह सस्मुख धातराष्ट्‌ २ रचे खड़े . 
अभिमन्यु उसके भेदने को हो रह आतुर बड़े ॥ 

तत्काल ही दोनों दलो में घोर रण होने छगा , 

प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर-गण खोने छगा | 

रोने लगीं मानो दिशाएँ पूण हो रण-घाष से , 

करने लगे आघात सम्मुख शूर-सेनिक रोष से ॥। 

इस युद्ध में सोभद्र३ ने जो की प्रदर्शित वीरता , 
अनुसान में आता नहीं उसकी अगम गम्भीरता । 


१ निशाना । २ दुर्योधनादिक घृतराष्ट के पुत्र | ३ अमिमन्यु | 


ने 


<प) 


जयद्रथ-वध 


जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया , 
असमथ दो उसके कथन मे मौन वाणी ने लिया । 
करता हुआ कर-निकर! दुद्ध र सृष्टि के संद्वार को , 
कल्पान्त में सनन्‍्तप्त करता सूख्य ज्यों संसार कॉ-- 
सब ओर त्यो ह्वी छाड़ कर निज प्रखरतर शर-जाल को , 
करने छगा वह वीर व्याकुछ शरत्रु-सन्य विशाल को | 
शर खीच छसने तूणर२ से कब, किधर सन्धाना एतन्हें; 
बस विद्ध होकर ही विपक्षी-च्वन्द न जाना उन्हें | 
कोदण्ड३ कुण्डल-तुल्य ही उसका वह्दों देखा गया + 
अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। 
कटने लगे अगणित भरटों के रुण्ड-मुण्ड जहाँ तहाँ , 
गिरने छगे कट कर तथा कर-पद सहस्तनों के वहाॉँ। 
केवल कछाई द्वी कुतृहछ-बश किसो को काट दो 
क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी । 
करता हुआ वध बेरियों का वर-शोधन के लिए , 
रण-मध्य वह फिरने छगा अति दिव्यद्युति घारण किये 
उस काल सूत सुमित्र के रथ हॉकने की रीति से , 
देखा गया वह एक ही दुख-बीख-सा अति भीति से ! 
उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया , 
भगते हुए अरि-बृन्द से मेदान खाली द्वो गया ! 


१ कर -- किरण, निकर -- समूह । २ तरकस | ३ धनुष ) 


प्रथम सगे श्र 


रथ-पथ कहो भी रुद्ध उसकी दृष्टि में आया नहीं ; 
सम्मुख हुआ जो वीर वह्द सारा गया तत्क्षण वहां ॥ 
ज्यो भेद्‌ जाता भाव का कर अन्धकार-खमूह को , 

वह पार्थनन्‍्द्न घुस गया त्यो भेद चक्रव्यूह को । 

थे वीर छाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सको , 
सब शत्रुओ की शक्ति उसके सामने सहसा थकी ॥। 

पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से , 
था द्वार-रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से । 
अजुन विन्ा उसको न कोई जीत सकता था कद्दी + 

थे किन्तु उस खंग्रास से सवितव्यदा-वश वे नहीं ॥ 

तब दिदित कण-कनिष्ठ श्राता बाण बरसा कर बड़े , 
“रे खल | खड़ा रह” वचन यो कहने छगा उससे कड़े । 
अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हँस भर दिया ; 
फिर एक शर से शीघ्र उचका शीश खण्डित कर दिया ।! 
यो देख सरते निज अनुज को कण अति क्षोमित हुआ , 
सन्तप्त स्वण-समान उसका वर्ण अति शोमित हुआ | 
सोभद्र पर सो बाण छोड़े जो भ्रतीव कराल थे , 

आ; ! बाण थे वे या भयद्कर पक्षधारी व्याल थे ॥ 
अजुन-तनय ने देख उनको वेग से आते हुए , 

खण्डित किया झऋट बीच में ही धर्य दिखाते हुए । 

फिर हस्तछाघद से उसी क्षण काट के रिपु चाप को 
रथ, सूद, रक्षक नष्ट कर सोपा उसे सनन्‍्ताप को ॥ 


शक जयद्रथ-चघ 


यों कण को द्वारा समझ कर चित्त में अति ऋड् द्वो , 
दुर्याधनाव्समज बीर लक्ष्मण आगया फिर युद्ध को । 
सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यो छद्दने छगा , 
सानों भयंकर सिन्धु-नद्‌ हद तोड़ कर बहने छगा-- 
“तुम दो हमारे बन्घु इससे हम जताने है तुम्हें , 

मत जानियो तुम यद्द कि हम निवेल बताते हैं तुम्हें , 
अब इस खमय तुम निज जनों को एक बार निहार लो , 
यम-धाम में ही अन्यथा होगा मिलाप बिचार लो ।” 
उस वीर को; छुन्त कर वचन ये, छग गई बस आगनसी , 
हो कुछ उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग-स्री ॥ 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डबों की जय” कही , 
फिर शर चढ़ाया एक जिसर्मे ज्योति-सो थी जग रही । 
उस अद्धंचन्द्राकार शर ने छूट कर कोदण्ड से , 

छेदन किया रिपु-कण्ठ तरक्षण फलक १-घार प्रचण्ड से | 
होता हुआ इस भाँति भ्रासित शीश उसका गिर पड़ा + 
होता प्रकाशित द्वट कर नक्षत्र ज्यों नम्न से बड़ा ॥ 
तत्काल ह्वाह्मयकार-युत रिपु-पक्ष में दुख छा गया ; 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आगया । 
अभिमन्यु उसको देखते दी क्रोध से जलने रूगा 
निश्वास वारम्वार उसका उष्णचर चलने लगा | 


$ गॉँसी | 


ए 
प्रथम संग १७ 


४रे रे नराधम्त जारकी ! तू था बता अब तक कहाँ ! 
मैं खाजता फिरता तुमे सब आर कब से हूँ यहाँ । 
यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-चाश-निमित्त है , 
तेयार हो, तेरे अघो का आज प्रायश्रित्त है ! 

ब सनिकों के सामने ही आज वध करके तुर्म , 
संसार में माता-पिता से है उऋण द्ोना सुभे । 
मेरे करो से अब तुझे फोर बचा सकता नहीं ; 
पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कही 
कह यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण की ; 
रिपु-साल में वह घुस गया झट भेद शीषे-त्राण१ को । 
जब रक्त से भींगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा , 
सन्‍्ध्या समय पश्चिस-जरूधि सें अरुण रवि गिरता यथा ॥ 
सूच्छिद समझ उसको खसर से ले गया रथ सारथी , 
लड़ते लगा तब नृप बृहदूबछू उचित नाम महारथी । 
कर खेल क्रीड़ाखक्त दरिर ज्यो मारता करि३े को कभी , 
सारा एसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी ॥ 
उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिस जिसने किया , 
नारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। 
जिस भाँति विद्युद्ाम से होती सुशोभित घन-घटा , 
सत्र छिटकाने रूगा वह समर में शब्रच्छटा ॥ 


६४ सिर का कवच, ठोप | २ सिह | ३ हाथी । 


गा 


२१६ जयद्रथ-वघच 


तब कण द्राणाचार्य से साश्रय्य यो कहने लगा-- 
“आचाय ! देखा तो नया यह सिद् सोत से जगा ! 
रघुवर-विशिख से सिन्धु-सस सब सेन्य इससे व्यस्त हे ! 
यह पाथ-नन्दन पाथ से भी धीर वीर प्रशस्त है ! 

होना विमुख संप्राम से है पाप वीर्रा को महा ; 

यह साचकर द्वी इस समय ठहरा हुआ हूँ में यहाँ । 

जैसे बने अब मारना ही योंग्य इसको है यही « 

सच जान छलीजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥” 
वीराग्रणी अभिमन्यु | तुम हो घन्य इस खंसार में , 

है शत्रु भी यों मप्न जिसके शोय्ये-पारावार में । 

होता तुम्दारे निकट निष्प्रभ तेज शशि फा सूर का , 
करते विपक्षी भी सदा गुण-गान सच्चे शूर का ॥| 

तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कम्म मे-- 
मिलकर किया आरम्भ उसको विद्ध करना मम्मे मे-- 
कप, कण, दुःशासन, सुयाधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भी , 
उस एक बालक को हगे वे मारने बहु विध सभी ॥ 
अजुन-तनय अभिमन्यु तो भी अचल १-सम॒ अविचल रहद्दा , 
उन स॒प्त रथियों का वहाँ क्राधात खब उसने सहा | 

पर एक साथ प्रह्र-कर्तता दो चतुदंश कर जहदों , 

युग कर कद्दो, क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहा ? 


् 
१ पवत । 


र 
प्रथम सग १७ 


कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश्ब उसके गिर पड़े , 
तब कूद कर रथ से चढा बह, थ जहां वे सब खड़े 
जब तक शरीरागार! में रहते जरा भी प्राण है ; 
करते समर से वीर जन पीछे कसी न प्रयाण है ॥ 
किर नृत्य-सा करता हुआ घन्वा लिये निज हाथ में , 
रूडनते लगा मि्सय वहाँ चह शूरता के साथ में । 

था यद्‌पि अन्तिम दृश्य यह उराके अलछोकिक कम्मे का 
पर मुख्य परिचय सो यही था बीर जन के धस्स का ॥ 
होता प्रविष्ट मरेन्द्र-शावक्र ज्यों गजेन्द्र-समूह भे , 

करने लगा वह शौय्य त्यों उन बरियों के व्यूह में । 

दब दोइते कोएण्ड से सब ओर चण्ड-शराबली ; 
मातण्ड-एण्डछ के उदय को छवि मिछी उसको शी ॥ 
यो विकट विक्रम देख उसका धण्य रिपु खोने लगे , 
उसके सयझ्भुर देश से अस्थिर सभी होने छगे । 

हंसने छूया वह वीर उनकी धीरता यह देख के , 

फिर यों वचन कहने छूगा वृण-तुल्य उनको लेख के-- 
“मैं एक तुद्र बहु सहचरो से युक्त विश्रुत सात हो , 
एदान्र फिर अन्याय से करते सभी आधात हो | 

हाते विसुख तो भी अहो | मिलता न मेरा बार है , 
तुम्त वीर कैसे हो, टुस्‍्हें पिक्तार सो सो चार है।” 


१ शरीररूपी घर । 


घ्‌ 


२८ जयद्रथ-वध 


उस शूर के सुन यों वचन बोछा सुयोधन आप यों-- 
“है काल अब तेरा निकट करता अनथ प्रढ्ाप क्यो ? 
जैपे बने निज वेरियों के प्राण हरना चाहिए , 

निज मार्ग निष्कृण्टक सदा सब भाँति करना चाहिए ॥” 
“यह कथन तरे योग्य ही हे” प्रथम यों उत्तर दिया + 
खर-तर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्च्छित किया । 
उस समय द्वी जो पारव से छोड़ा गया था तान के , 
उस कणं-शर ने चाप इसका काट डाछा आन के ॥ 

तब खींच कर खर-खज्डज फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में , 
चसकों प्रछ्य की बिजलियाँ घरुघोंर समराकाश में । 
'पर हाय ! वह आलोक-मण्डछल अरठूप ही मण्डित हुआ , 
वद्चक-विपक्षी वृन्‍्द्‌ से वह खज्ज भी खण्डित हुआ | 

यों रिक्त-हृस्त हुआ जहाँ वह बोर रिपु-संघात में , 
घुसने लगे खब शत्रुओं के बाण उसके गात में । 

चह्‌ पाण्डु-वंश प्रदीप यो शोभित हुआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यो पड़ गया द्वो कण्टको के जाल में ॥ 
खंप्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता , 
कहने लगा वह यों वचन दूृग युग करो से मीचता-- 
#निःशख्र पर तुम वीर बन कर वार करते हो अद्दो ! 
है पाप तुमको देखना भी पामर। ! सम्मुख न हो ॥ 

दो शख पहले तुम मुमे, फिर युद्ध सब मुझसे करो , 
यो स्वार्थ-खाधन के लिए मत पाप-पथ में पद घरो | 


प्रथम सर्गे १९ 


कुछ प्राण-भिक्षा में ल तुमसे माँगता हूँ भीति से , 
बल शञ््र ही मै चाहता हूँ घस्म-पूवंक नीति से ॥ 
कर में मुझे तुम शख्र देकर फिर दिखाओ चीरता , 
देखूँ, यहाँ फिर मे तुस्द्दारो घीरता, गस्मीरता । 

हो सात क्‍या, सौ भी रहो तो भी रुलाऊँ मे तुम्हे , 
कर पूणे रण-ल्प्सा१ अमी क्षण में सुलाऊें में तुम्हें ॥ 
निःशख पर आघात करना सबंधा अन्याय है , 

स्वीकार करता बात यह सब्र शुर-जन-समुदाय है । 
पर जान कर भी हा ! इसे आती न तुमको लछाज है , 
होता कलझद्लित आज तुमसे शुरवीर-समाज है ॥ 

है नीच ये सब शूर पर आाचाय्य | तुम 'आाचाय” हो 
वरदीर-दिलद्या-विज्ञ मेरे ताठ-शिक्षक आय्य हो । 

फिर आज इनके खाथ तुमसे हो रहा जो कम्स है , 

मे पूंछता हूँ, बीर का रण सें यही क्‍या धस्स है ? 
यह्‌ सत्य है कि अधस्स से मे निहित होता हूँ अभी , 
पर शीघ्र इस दुष्त्स का ठुम दण्ड पाओंगे सभी । 
श्धारिनि ऐसी पाण्डदो की प्रज्वलित होगी यहाँ , 

तुम शीघ्र जिखमे भस्म होगे तूल२-तुल्य जहा तहाँ ॥ 
में तो असर होकर यहाँ अब शीघ्र छुरपुर को चला , 

पर याद रक्‍्खो, पाप का होता नहीं हे फल भला | 


१ लिप्सा इच्छा । २ रई | 


आर जंयद्रथ-वच 


तुम ओर मेरे अन्य रिएु पामसर कहावंगे सभी , 

छुन कर चारत मेरा सदा आँसू बह्ादंगे सभी ॥ 

ह तात | दे मातुल ! जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें बहों , 
अभिमन्यु का इस भाँति मरना भूछ मत जाना कहीं ?” 
कहता हुआ वह वीर यो रण-भूमि में फिर गिर पड़ा 
हो भज्ञ खत सुमेर गिरि का गिर पड़ा ह्वो ज्यों बड़ा ॥ 
इस भाँति उसको भूमि, पर देखा पतित होते यदा , 
दुःशीछ ठुःशासत तनय ने शीश में मारी गदा । 

दृग बनन्‍्द्‌ कर तव बह चशोधन सबदा को सो गया 
हा | एक अनुपम रह्ष मानो मेदिनी का खो गया ॥ 

है चीरबर अभिमन्यु | अब तुम हो यदपि सुर-छोक में ; 
पर अन्द तक रोते रहेंगे हम तुम्दारे.शोक मे । 

दिन दिल तुम्हारों कीति का विस्तार होगा विश्व में , 
तब शज्ुओं के नाम पर घधिक्कार होगा विश्व में ॥ 


द्वितीय सगे 


इस सॉति पाई वीरगति सोसद्र ने संप्राप्त में , 

होने छगे उत्सव मिहद भी शत्रुओं के धाम में । 

पर शोक पाण्डव-पश्च सें सर्वन्न ऐसा छा गया , 

मानो क्वानक सुखद जीवन-सार सबब बिछा गया ॥ 
प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा संवाद पाकर विप-भरा ; 
चित्रस्थ-ली, निर्जीव सानो; रह गई हत उत्तरा ! 
संत्ञा-रद्तित तत्काल ही फिर वह घरा पर गिर पड्टी ; 
उए काल मूच्छो सी अहो |! दवितकर हुईं उसको बड़ी ॥ 
कुछ देर तक दुद॒व ने रहते न दी यह सी दशा ; 

झट दासियो से की गई जागृत वहाँ वह परवशा । 

दब दपन सासक् नरक से सी याततना पाकर कड़ी ; 
विक्षिप्त-सी तत्क्षण शिविर से निकल कर बद्द चल पड़ी ॥ 
अपने जनो द्वारा उठाकर समर से छाये हुए ; 

अण-पुण, निष्प्रभ ओर शोणित-पह्टू से छाये हुए , 
प्राणेश-शव के निकट जाकर चरस दुख खहती हुई , 

बह तब-दधू फिर गिर पड़ी “हा नाथ) हा)” कहती हुई ॥ 


श्र जयद्रथ-बध 


इसके अनन्तर अछू में रक्खे हुए सुघ्नेह्द से , 

शोभित हुई इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से-- 

मानो निदाघारम्भ में सन्तप्त आतप जाल से , 

छादित हुईं विपिनस्थछी नव-पतित किंशुक-शालू से । 

फिर पीट कर सिर ओर छाती अश्रु बरमाती हुई , 

कुररी-सदृूश सफरुण गिरा से दन्‍्य दरसाती हुई ; 

बहु विध विछाप-प्रछ्ाप वहू करने छगी छस शोक में , 

निज प्रिय-वियोग समान दुख होता न कोई लोक में ॥ 
“प्रति,गति,सुक्ृति,ध्रूति,पूज्य,पति,प्रिय,स्वजन, शो भन-सम्पदा , 

हा | एक ही जो विश्व में सबस्थ था तेरा सदा । 

यों नष्ट उसक्नो देख कर भो बन रहा तू भार हे ! 

है कश्सय जोवन | तुमे घिक्करार वारम्वार है ॥ 

था जो तुम्हारे सब सुखो का सार इस संझ्ार में , 

वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्त्रगागार में | 

हू प्राण ! फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अद्दो ! 

सुख छोड़ रहना चाहता है कोन जन दुख में कद्दो ” 

अपराध सा सो खबदा जिसके क्षमा करते रहे , 

हंसक र सदा सघ्नेह जिसके हृदय को हरते रहे , 

हा ! आज उस मुझ किकरी को कौन-से अपराध में-- 

हे नाथ | तजते हो यहाँ तुम शोक-सिन्घु अगाघध में ? 

तज दो भले ही तुम्र मुझे, मे तज नहीं सकती तुम्हें , 

वह थल कट्दों पर है जहाँ मे भज नहीं सकती तुम्हें 


>र) 


ह्वितीय से ३ 


है विदित मुझको बन्हि-पथ १ त्रछ्लोक्य से तुम द्दो कहीं , 
हम नारियो को पृति-बिना गति दूसरी होती नहीं ॥ 
जो 'सहचरो” का पद मुझे तुमने दया कर था दिया , 
वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश ! तुमने छे लिया ; 

पर जो तुम्हारी 'अनुचरी? का पुण्य-पद्‌ मुझकी सिला 
है दूर दरता तो उसे, खकता नहीं कोई हिला ॥ 

क्या बोलने के योग्य भी अब मे नहीं लेखी गई ? 

ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई | 

वे प्रणय सम्बन्धी तुम्द्दारे प्रण अनेक नये नये , 

हे प्राणवछम । आज हा सहसा समस्त कहाँ गये 

है याद ? उस दिल जो गिरा तुमने कही थी मधघुमयी 
जब नत्न कोतुक से तुम्हारे मूँद कर में रद्द गई । 

'यह पाणि-पद्म स्पश मुझसे छिप नहीं सकता कहो” , 
फिर इल खूप्य क्या नाथ मेरे हाथ वे ही हैं नहीं । 
एकान्त में हंगते हुए छुल्द्र रदोर की पांति से , 

घर चिब्ुक३ सम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहु भाँति से ॥ 
वह छवि तुम्हारी उस सम्रय की याद आते हो वहीँ , 

हैं अय्यपुत्र | विदीण होता चित्त जान क्यों नहीं ॥ 
परिणय-ससप भ्रण्डब-तले सम्बन्ध-दुढ़ता-द्वित अह्दा ! 
ध्रूद देखने को वचन मुझे नाथ | तुमने था कहा + 


झ्ञ न शः हर ्र्ज रे 
९२ आंम्रमाग ) २ रद ८ दाँत । ३ ठोढी 


२४ जयद्र॒थ-वध 


पर विपुल त्रीड़ा१-वश न उसका देखना मे कद सकी , 
संगति हमारी क्या इसीसे ध्रूव न हा ! हा | रह सकी ! 
बहु भाँति सुन कर सु-प्रशंघा ओर उसमें मद दिये-- 
सुरपुर गये हो नाथ |! क्‍या तुम अप्सराओं के लिए ? 
पर जान पड़ती हे मुझे यह बात मन में अम-भरी , 
मेरे समान न सानते थे तुम किसी को छुन्दरी ॥ 

हॉ अप्सराएं आप तुम पर सर रहीं होंगी वहाँ , 

समता तुम्हारे रूप की त्रेछोक्य में रकली कहाँ ? 

पर ग्राप्ति मो उनकी वहाँ भादी नहीं होगी तुम्हें ? 

क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहों होगी तुम्हें 

“हहै यह भुवन ही इन्द्र-कानन कमवीरों के लिए! , 

कट्दतें सदा तुम्र वो यही थे-- धन्य हूँ मे हे प्रिये ! 

यह देव दुलभ, प्रेमतय मुझको मिला प्रियवग है , 

मेरे लिए संखार ही ननन्‍दन-विपिन है, स्वग है , 

जो भूरि-साग सरी विद्त थी निरुपमेय सुहागिनी , 

है हृद्यबछभ ! हूँ वही अब में महा हतभागिनी ! 

जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाधिनी ; 

है अब उसी मुभझ-सी जगत में ओर कौन अनाथिनी ? 
हा ! जब कभी क्षवलोक कुछ भी मौन घारे सान से , 
प्रियतस ! मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य-विधान से । 


३२ ब्रीड़ा ८ छलजा । 


द्वितीय सर्ग श्‌५ 


घिहल उसी मुझको अहो ! अब देखते तक हो नहीं ! 
यों खबदा द्वी भूल जाता है सुना न गया कहीं ॥ 

में हैँ चद्दी जिसका हुआ था ग्रंथि-बन्धन साथ से , 

मे हूँ बद्दी जिसका लिया था द्वयाथ अपने हाथ में ; 

में हूँ बद्दा जिसको किया था विधि-बिहित अद्धोन्निनी , 
भूछा तू मुझफो साथ, हूँ मे अचुचरी चिरसक्लित्ती ॥ 
जो अड्गजरागाह्ित-रुचिर-सित-सेज पर थी सोहती , 
शोदा अपार निहार जिसको से मुदित हो सोहती , 
तब सूर्ति क्षत-विक्षत वही निष्चेष्ट अब भू पर पड़ी ! 
बढी तथा में देखती हूँ, हाय री छादी कड़ी ! है 
हैं जीवतेश | उठो, छठो, यह तीद कैसी घोर है , 

है क्ष्या तुम्हारे योग्य, यह तो सूमि-लेज कठोर हे ! 
रख शीश मेरे अड्ढू मे जो लेटते थे प्रीति से , 

यह लेटना अति भिन्न है उरू लेटने की रीति से ॥ 
कितनी बितय से कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए , 
सुनते नहीं शो किन्तु तुम बेसुघ पड़े सोते हुए । 

अप्रिय न सन से भी कभी मैंने तुम्हारा हे किया , 
इद्येश | क्र इस भाँति क्‍यों निज हृदय निदेय कर लिया ९ 
दोषर रहूँ किसकी अहो | अब कौन मेरा है यहाँ ! 
चःह दो तुस्हों बस न्याय से अब ठोर है सुभकों दहाँ ? 
साठा-पिता आदिक सके ही और निज जन हों सभी + 
पति के बिना पत्नो सनाथा हो नहों सकती कभी ॥ 


र्६ जयद्र थ-चध 


रोका बहुत था हाय | मेने 'जाइए मत युद्ध मे! , 
माना न तुमने किन्तु कुछ भी निज विपक्ष-विरुद्ध में 
है देखते यद्यपि जगत में दोप अर्थी जन नहीं , 

पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं द्ोत कही | 
किसका करूँगी गव अब में भाग्य के विस्तार से ? 
किसको रिमरारंगी अहो ! अब नित्य नव खूद्गगर से " 
ज्ञाता यहाँ अब कोन है मेरे हृदय के हाल का ? 
सिन्दूर-विन्दु कहाँ चला हवा |! आज मरे भाल का ? 
हा | नेत्र-युत भी अन्ध हूँ, वेभव सहित भी दीन हूँ , 
वाणी-विहित भी भूक हूँ, पद-युक्त भी गति हीन हूँ । 

हैं नाथ घोर बिडम्बना है आज मेरी चातुरी + 

जीती हुई भी तुम विना में हूँ मरी से भी बुरी ॥ 

जो शरण अशरण के सदा अवलम्ब जो गठिद्वीन के ; 
जो सुख दुखीजन के, तथा जो बन्धघु दुविव दीन के ; 
वचिरशान्विदायक देव हें यम | आज तुम हो हो कहा ? 
लोग न क्या हा हनत ! तुम भी सुध स्वयं मेरी यहाँ (”? 
कद्ठती हुईं वहु भाँति यों ही भारती १ करुणामय्री , 
क्िर भी हुई सूर्जिद्षत अद्दो वह दुःखिनी विधवा नई + 
कुछ देर को फिर शोक उसका सोगया मानों वहाँ , 
हतचेत होना भी विपद्‌ भे लाभदायी है महा | 


१ वाणी । 


छू 
द्वितीय सग हि 


उस ससय ही कृष्णा, सुभद्रा भादि पाण्डव-नारियों , 
सानो असुर-गण-पी ड़िता सुरलोक फी सुकुमारि यॉ। 
करती हुई बहु भो ति क्रन्दन आगई' सहसा वहाँ , 
प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुःख दुस्सह-ला वहां ॥ 
विचलित न देखा था कभी जिनको किछी ने लोक में ,. 
वे नूप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में | 

गाते हुए अभिमन्यु के शुण भाइयों के संग में , 

होने छगे वे मम्न-से आपत्ति-सिन्धु-तरञ्न में ॥ 

#इस अति विनश्वर-विश्व में दुख-शोक कहते हैं किसे 
दुख भोगकर भी बहुत हमने आज जाना है इसे । 
निरचय हमें जीवन हस|रा आज भारी हो गया . 

खंसार का रब सुख हमारा आज सहसा खो गया ॥ 

हा | छपरा कर ? कैसे रहें ? अब तो रहा जाता नहीं , 
हा |! कप्रा कहे ” किखसे कहें ? कुछ भी कहा जाता नहीं !' 
क्यो कर खहे इस शोक को ? यह तो सहा जाता नहीं $ 
हे देव इस दुख-सिन्धु में अब तो बहद्दा जाता नहीं ॥ 
जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा , 

उस राज्य को अब इस भुब॒न सें कोन भोगेगा अहा ! 

है बत्सवर अभिमन्यु |! वद्द तों था तुम्हार ही छिए ; 

पर हाथ | उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिये ! 
जितना हमारे चित्त को आनन्द था तुमने दिया , 

ह। | अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया | 


बट जयद्रथ-वधच 


है वत्स, बोलो तो जरा, सम्बन्ध तोड़ कहाँ चछे ९ 

इस शोचतीय प्रसद्ग में तुम खंग छोड़ कहाँ चले ? 
सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया 

फल योग्य ही हे पुत्र | उसका शीघ्र हमने पा छिया ।॥ 
परिणाम को सोचे बिना जो छोग करते काम हैं ; 

वे दुःख में पड़ कर कभी पाते नहीं विश्राम्र हैं ॥ 
तुमको विना देखे अद्दो ! अब धेय हम कैसे घरे ? 

कुत्च जान पड़ता है नहीं हे वत्सघ |] अब हम क्‍या करें! 
है विरह यह दुसुषढ्व तुम्हारा हम इसे केसे सहें ? 
अजुन, खुभद्रा, द्रोपदी से हाय ! अब इस क्या कहेँ ।” 
है ध्यान भी जिनका भयछुर, जो न जा सकते कहे , 
यद्यपि दृढ-अत पाण्डवो ने थे अनेकों दुख सहे , 

पर दह्वो गये वे ही न-से इस दुःख के सम्मुख खभी , 
अलुभव विना जानी न जाती बात कोई भी कभी ॥ 
यो जान व्याकुछू पाण्डबों को व्यास मुनि आये वहॉ-- 
कहने छगे इस साँति उनसे वचन मनभाये बड्डॉ-- 

“हें घमराज | अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं , 
करते भला कया विधि-नियम पर मोह ज्ञानीजन कहीं ?” 
यो बादरायण के बचन सुन, देख क्र उनकी तथा , 
कहने छगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा-- 
“धीरज घरूँ हे तात कैपते ” जल रहा मेरा हिया , 

कया हों गया यह हाय ! सहसा देव ने यह कया किया । 


द्वितोय सग २९५ 


जो स्वदा ही शून्य छगठी आज हम सबको धरा ; 
जो साथ-हीन अनाथ जम में हो गई है छत्तरा , 
हूँ हेतु इसका मुख्य मे हो, हा ! सुझे धिक्‍्कार है , 
सत घसराज, कहो सुमे, यह क्र-जन मू-मार दे |! 
है पुत्र दुलप सवथा अभिमन्यु-सा संसार में , 
थ रुप गुण उस धर्मवारी धीर वीर कुमार भे । 
वह वाल होकर भी सृदुछ, अति प्रोढ़ था निज काम में , 
बाद झल्ोकिक थी सभी उस दिव्य शोभा-घास में ॥ 
क्या रूप से, क्या शक्ति में, क्‍या बुद्धि में, क्‍या ज्ञान में ; 
रुणवात बसा अन्य जन आता नहीं है ध्यात मे । 
पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा , 
धिक्‍्कार है खंशार को निस्तारता को सबंधा ॥ 

त दिवस जो इस ससय जाकर भोदयुत संग्राश्न से , 
दरता हृदय सेरा सुद्त था भक्ति-युक्त प्रणाम से । 
एा | झाज वह अभिमन्यु सेरा सतक भू पर है पड़ा , 
होगा कहा सर लिए क्‍या कष्ट अब इससे बड़ा ? 
फरने पडुगे यद्पि अब सी काम खब जग में हमें , 
पलना पड़ेगा यद्‌॒पि अब सी विश्व के मग मे हमें , 
झूच जानिये पर अब न ट्टोगा हृदय छीन उमन्न में , 
सुख वी सभी बात गई सोभद्र के ही खद्ढ मे ॥ 
उखके दिता अब तो हसें कुछ भी सुहाता है नहीं , 
हु ! वया कर हत हृदय दुख झे शान्ति पाता है नही ।' 
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था छोक आलोकित उसी से, अब अंधेरा है हमें , 
किख दोप से दुदंव ने इस आँति घेरा है हमें ॥ 

अब भी मनोरम मूर्ति उसको फिर रही है सामने , 
पर साथ दी दुख की घटा भी घिर रही है सामने , 
हम देखते हैं प्रकट उखको किन्तु पाते हैं नहीं , 

हा ! स्वप्न के बेभव किसी के काम आते हैं नहों ॥ 
कैसी हुई होगी भहो ! उसकी दृशा उस काछ में-- 
जब बहू फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में ” 

बस वचन ये उसने कहे थे अन्त में ठुख से भरे-- 
(सनिरुपाय तव भभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे !? 
कददकर वचन कोन्तेय यों फिर मोन दुख से हो गये , 
दूग-नीर से तत्काछ युग्म कपोछ उनके धो गये | 
तब व्याख मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से , 
आख्यान समयोचित सुनाये विविध उत्तम दक्ति से । 
उखर खसय ही संसप्तकों को युद्ध में संहार के , 

लोटे धनज्जय१ विजय का आनन्द घर में धार के । 
होने छगे पर साग में अपशकुन बहु विध जब उन्हें , 
खलने लगी अति चित्त मं चिन्ता कुशछ की तब उन्हें । 
कुविचार वारंबार उनके चित्त में आने छगे , 
आनन्द और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। 


-१ अजुन | 


शा 
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तब व्यप्त होकर वचन वे कहने छंगे भगवान से 
होगी न आतुरता किसे भापत्ति के अनुमान से ? 
४है प्ित्र । मेरा सत न जाते द्वो रहा क्यो व्यम्त है , 
इस खसय पह पल मे मुझे अपशकुन करता त्रस्त है । 
तुम घमराज-खसोप रथ को शीघ्रता से ले चलो , 
भगवान । मेरे शन्नुओं की सब दुराशाएँ दुछी ॥” 
बहु भाँति तब सबज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें , 
सुनकर सधुर उनके बचन सन्तोष कुछ आया उन्हें । 
पर, स्वजन-चिन्ता-रज्जु-बन्धत है कदापि न टूटता , 
जो साव जस जाता हृदय से चहू न सहसा छूटता ॥। 
करते हुए मिज्ञ चित्त मे नाना विचार नये नये , 

घमिज भाइयो के पास आतुर आत्त अज़ुब आगये। 
तप तप्ठ तझभो के सदृश तब देख कर तापित उन्हें , 
व्वाकुल हुए वे ओर भी कर कुशछ विज्ञापित उन्‍हें । 
अवलोकते दी हरि-सहित अपने समक्ष उन्‍हें छड़े ; 
फिर धसराज् विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े । 
वे यह्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे 

पर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि से फिरने छगे ॥ 

ते हुए कारुण्य-वाणी दीन हा उस काल मे , 

ये इस सॉँति वे जलते हुए दुख-ब्वाल मे । 

छ हुए खग-इन्द के चीत्कार से पूरित सभी-- 
दादा प्रि-फवलित वृक्ष ज्यो देता दिखाई है कभी ॥। 


ए 
जाप 
द्ग्व 
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“हे हे जनादन ! आपने यह कया दिखाया है हमें ? 

हे देव ! किस दुर्भाग्य से यह दुःख भाया है इसें ? 

हा |! आपके रहते हुए भी आज यह्‌ कया द्दोगया ? 
अभिमन्यु रूपी रत्न जो घहसा हमारा खो गया ॥ 
निज राज्य लेन से हमें हे तात | अब क्‍या काम है ? 
इ्ोता अहय ! फिर व्यर्थ ही कये यह महासंग्राम है ? 
कया यह हमारी हानि सारो, राज्य से मिट जायगो / 
त्रेछोक्‍्य की भी सम्पदा उस रत्न को कया पायगी ? 
मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचाय्य का । 

सारे सहस्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय काय्य का । 

पर अन्द में अन्याय से निरुपाय होकर के वहॉ-- 

हा ! हन्त ! वह हृत हो गया, पाऊं उसे अब में कहाँ ? 
उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया ; 

पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया । 

रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हृत हुआ ; 

अब क्या रहा रूव॑स्व ही हा ! द्वा ! हमारा गत हुआ | 
पापो जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका ; 
उस्र वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सक्षा , 
तब सतक उसको देख सिर पर पर रक्खा नीच ने 
हा ! हा! नयों मनुजत्व को भी स्मरण रकखा नीच ने ॥” 
श्री ऋष्ण से जब ज्येछ०)ट पाण्डव थे वचन थो कह रहे | 
अ्जुन हृदय पर द्वाथ रक्खे थे महा दुख सद्द रहे । 
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हू पुत्र !” कह कर शोघर ही फिर वे मही पर गिर पड़े + 
क्या वज्न्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े ? 

जो श्र शत्त शत्त शत्रुओ के सहन करते थे कड़े 

वे पाथ दी इस श,.क के आघात से जब गिर पड़े ; 

तब ओर साधारण जनो के दुःख की है कया कथा ; 
होती अतीब अपार है सुत-शोक की दुःसह व्यथा ॥। 

यो देख सक्तों को प्रपीड़ित शोक के अति भार से , 

कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से । 
तल-मध्य-अनल-सफ।ट से भूकम्प होता है जहाँ , 

पोते विकस्पित-से नही क्या अचल भूधर भी वहाॉ 7 


श््ए 


बलीय से 


श्रो वत्सछाझुछन विष्णु तब कह कर बचन प्रन्ना१-पगे , 
धीरज बँधाकर पाण्डवो को शीघ्र सममाने छगे। 

हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में , 

कुछ शान्ति देती है बड़ों की सान्त्वना द्वी शोक में ॥ 
“हे हे प्रन्तप ! ताप सह कर चित्त में धीरज घरो , 
हे धीर सारत | हो न आरत | शोक को कुछ कम करो। 
पड़ता समय है बोर पर ही, भीरु-कायर पर नही , 
दृड़न्भाव अपना विपद में भी भूछते घुधवर नहीं । 
निज जन-विरह के शोक का दुख-दाह कोन न जानता 
पर मृत्यु का दोना न जग में कोन निमग्।ित मानता /* 
सहनी नहों पड़तो कितने प्रिय-विरह को दुस्घाह-व्यथा ? 
कया फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा ? 
आते बुरे दिन बोतने पर मनुज के जग में जहाँ , 

जाते हुए कोई न कोई ठुःख दे जाते वहाँ । 





२ बुद्धि 
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अतएव अब निश्चय तुम्हारे ढदुय का आरम्स है , 
होगा अधिक अब दुःख कबा ? यह सब दुखों का खम्भ है । 
जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपदू-लद तरते रहे 
जिस ज्ञात के बल से सदा ही घेय तुछ्त धरते रहे , 

है बुछ्धिसादो के शिरोप्णि | ज्ञान अब वह है कहाँ ! 
अवलूम्ध उसका ही तुम्हे छेवा डवित है फिर यहा ॥। 
विश्वय विरए अधिमस्यु का है दुःखदाई सबंधा , 

पर सहन करनी चाहिए फिर री किसी विध यह व्यथा ॥ 
रण से सरण क्षत्रिय जनों को स्व देता है सदा , 

पं कान ऐसा दिश्व सें जीता रह जो सब॒दा 

वीर, देखो तो, तुस्हे यो देखकर रोते हुए , 

छत रहे सब्‌ शत्रुजत सल से मुद्ति होते हुए । 

क्या इस सह्ठा अपसान का कुछ भी न ठुसको ध्यान है ? 
वया जातियों फे सो पिपद से त्याग देता ज्ञान है ? 
तुम कोल हो, कया कर रहे हो, क्‍या तुम्हारा कर्म है ९ 
केसा समय; केसी दशा, कैसा तुम्हारा धम्स है? 

है अनवपघ | क्या बह विज्ञता भी आज तुमने दूर को ? 
हाऐी परीक्षा ताप सें हो स्वण फे सम शर की । 

जिस बात से निज्ञ दरियो को स्वढ॒ए-सा सी हप हो , 

€ योग्य उछका त्याग ही बाघा न कणे दुद्धव हो | 

०६ दीर ही वया; शत्रु का घुख-हेतु हो जो आप ही , 
निज शत्रु को का तो बढ़ाना चाहिए सनन्‍ताप ही ! 


/)4१४ /#7 
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जिन पामरो ने सबदा द्वी दुःख तुमको है दिया , 
पड़यन्त्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया ; 
उन पापियों को देखते है योग्य क्या रोना तुम्हें ? 
निज शत्रु-सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें ॥ 
निज सहचरो का शोक तो आजन्म्र रहता है बना , 
पर चाहिए सबको सदा कत्तेव्य अपना पालना । 
है विज् | सो सब सोचकर यो शेक मे न रहो पड़े , 
छो शीघ्र बदछा वरियों से, धय घर कर हो खड़े ॥ 
सारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से ; 
सबस्व मानों है हमारा हर लिया दुरुपाय से । 
हूँ वीरबर ! इस पाप का फल क्या उन्‍हें दोगे नही ? 
इस वर का बदला कद्दा, क्‍या शीघ्र तुम छोगे नहो १” 
श्रीकृष्ण के सुन चचन अजुन क्रोध से जलने ढगे , 
सब शोक अपना भूल कर करतल युगछ मछने लगे | 
“संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े ,” 
« करते हुए यद्द घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े ॥ 
उस काल मारे क्रोघ के तनु कॉपने उनका छगा ; 
मानो ह॒वा के जोर से सोता हुआ सागर जगा | 
मुख बाल-रविं-सम छाल होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ , 
प्रढयाथ उनके मिस वहों कया काल ही क्रोधित हुआ ? 
युग-नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की घार से , 
अब रोप क मारे हुए वे दहकते अजद्भार-से | 
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निश्चय अरुणिमा-मिस अनल की जल उठी बह ज्वाल ही , 
सर्व तो दूगों का जछ गया शोकाश्रुजल तत्काल ही ॥ 
तब निकछ कर लासा-पुटों से व्यक्त करके रोष त्यो , 
करने लगा निश्वास उनका भूरि भीपण घोष यो--- 
जिस भॉति हरे पर किसी के, प्राण से भी प्रिय मणी , 
करके स्फुरित फिर फिर फणा फुक्कार भरता है फणी१ ॥ 
_करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घषित हुए , 

तब दिस्फुरित होते हुए झ्ुजद्ण्ड यो दर्शित हुए-- 

दो पद्म शुण्डो सें लिये दो शुण्डबाला गज कहीं ,) 

सदस करे उत्तको परस्पर तो मिले छपसा वहीं ! | 

छूप, जलत्-ले हुए, उत्ताप के उत्केष से , 

कहने लगे तब वे अरिन्द॒प, वचन व्यक्त अमष से । 
प्रत्येक पछ मे चन्बरा की दीपि दसका कर घनी , 
राग्सीर स्वगर सप्त यथा करते जलूद धीरघध्वनी ॥ 
“साक्षी रहे संखार, करता हूँ प्रतिज्ञा पाथ से , 

पूरा करूँगा काये सद कथनानुसार यथार्थ मै ॥ 

जो एक याढक को कप से सार हँसते है अभो , 

वे शत्रु सत्दर शोक-सागर-मश्न दीखेगे सभी ॥ 

भिसन्‍्यु-धत के दिघन में छारण हुआ जो मूल है , 

श्लस एसार हत-हृदव दो हो रद्दा जो शुरू है ,-- 


१ सप 


८ जयद्रथ-वघ 


उस खल जयद्रथ को जगत रो मृत्यु ही अब सार है , 
उन्मुक्त बस उसके छिए गौरव नरक का द्वार है || 
तज धातराष्ट्रों को खबेरे दीन होकर जो कहीं , 
श्रीकृष्ण ओर अजातरिषपु के शरण बह होगा नहीं ; 
तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्ष में , 

तो भी उसे में वध करूँगा प्राप्त कर शर-छक्ष में ॥ 
शुर, नर, अछुर, गन्धवं, किन्नर आदि कोई भी कह्दी , 
कल शास तक मुभसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं । 
चाहे चराचर त्रिश्व भी उसके कुशछ-हित हो खड़ा ; 
भू-छठिव कलरव १-तुल्य उसका शीश छोटेगा पड़ा । 
उपयुक्त उत्त खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दण्ड है ; 
पर सृत्यु से बढ़ कर न जग में दण्ड ओर प्रचण्ड है । 
अतएवं कलछ उस नीच को रण-मध्य जो मार्रू न में + 
तो सत्य कहता हूँ कभी शखाख् फिर धारूँ न में ॥ 

हे देव अच्युत, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही , 

में कल जयद्रथ-वध करूँगा; वचन कहता हूँ सही । 
यदि मारकर कल में उसे यमछझोक पहुचाऊ नहीं , 

तो पुण्य-गति को में कभी परछोक में पाऊं नहीं ॥ 
पायी जयद्रथ ! हो चुका तेरा वयोविस्तार है , 

मेरे करो से अब नहों तेरा कहीं निस्तार है । 


१ लोटन कबूतर । 


तृतीय सगे ३९, 


दुब्नत्त | हरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं , 
वीर-प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कसी नहीं ॥ 
विषधर बनेगा रोष मेरा खल ! तुमे पाताल में , 
दावाप्रि हांगा विपिन में, बाडब जलधि-जल-जाल में । 
जो व्योम॒ में तू जायगा तो व वह बच जायगा , 
चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा ॥ 

छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य-लाशक पाप हैं हक 
लछौकिक तथा जो पारछोकिक तीक्ष्णतर सनन्‍्ताप है। 
हो प्राप्त वे सब खबदा को तो विरुम्ब विना मुझे 
कल युद्ध मे सनन्‍्ध्या समय तक, जो न में मारे तुझे है । 
अथवा अधिक कहना बृथा है, पाथ फा प्रण है यही , 
साक्षी रहे सुन ये बचन रवि, शशि, अनल, अम्बर, सही , 
सूयारत से पहले तल जो सें कछ जयद्रथ-चघ करूँ , 

तो शपद करवा हूँ स्वयं मे हो अनल में जल सरूँ॥” 
करके प्रतिशा या किरोटी क्रोध के उद्गार से , 

करने छये घषित दिशाएं धनुष की टक्कार से । 

उस समय उनको दीप्वि दे वह दृश्य याद करा दिया , 
जब शाह्ष पाणि उपेन्द्र ने था रोप असुरो पर किया ॥| 
सुन पाथ दाग प्रण रोद्र रस से बोर सब बइने छगे ; 

दाह 'खाधु-राधु! प्रसन्न है श्रीकृष्ण फिर कहने लगे--- 
“यह भारती हू दौर भारत | योग्य ही तुमने कह्दी 
रिज बरियो के विपय में द, न्त्व्य है समुचित यही ॥” 


४० जयद्रथ-वघ 


इसके अनन्तर मुद्रित माधव कम्बु-रव१ करने छगे , 
प्रण के |वषय में पाण्डवों का शाच-सा हरने लगे | 
प्रिय पाग्चजन्य करस्थ हो मुख-छग्म यों शाभित हुआ , 
कल-हंस सानों कद्न्‍अ-बन मे आ गया छोमित हुआ ॥ 
फिर भीम-अजुन आदि भी तिज शद्डभू-रव करने लगे , 
पीछे उन्हीं के सेन्‍य में रण-बाद्य मन दरने ढगे, 

तब गूज कर वह घोर-रव सत्र ओर यों मरने लगा , 
सानों चराचर विश्व को द्वी नादमय करने लगा ॥ 
करके श्रवण उस नाद को कोरव बहुत शक्लित हुए , 
नाना नवीन विचार उनके चित्त में अज्लित हुए । 
पाथ-प्रतिज्ञा भी उन्‍होंने दूत के द्वारा सुनी ; 

ज्यों देत्य-गण ने जिष्णुजचर जीमूत३ के द्वारा सुना ॥ 
प्रोष्मान्त में घन-नाद सुनकर भीव होता हंस ज्यों , 
व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिन्धुराज नर्शंस त्यो। 
प्रत्यक्ष-छा निज रूप उसको सृत्यु दिखछाने छगी , 
दावाग्नि-सी बढ़ती हुई वह निकटतर आने लगी ॥ 
कत्तेव्य-सूढ़ समान वह्‌ चिन्ताप्ि में जलने छगा । 

निज कृत्य वारम्घार उसको चित्त में खलने छगा | 
देखा न और पदाथ कोई प्राण से प्यारा हों , 

हे वस्तु अप्रिय अन्य जग में मत्यु से बढ़कर नहों | 


१ शहद का शब्द | २ जिष्णु-- इन्द्र हे जीमूत ८ भेघ | 


तृतीय सगे ४१ 


खंसार मे आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही , 
बस दोखने उसको लगी निज मृत्युमय सारी मद्दी । 
तब चह सुयोधन के निकट आया फँसा सय-जाल में , 
गति है न अन्य सुहज्जनों से भिन्न आपतकाल मे ॥ 
कारण समझ कर सी एछसे व्याकुछ बिलोका जब वहाँ, 
पूछा सुग्रोधन ने स्वयं सय-हेतु उससे तब वहाँ, 

होकर चकित-सा थकित-स्रा सवेस्व से जाकर ठगा ; 
भय से विकृृत अप्रकृत स्वर से बचन वह कहने छगा-- 
“जो प्रण किया पाथ ने सुत-शोक के सन्‍्ताप से , 

हे कुरुकुलोत्तम ! कया अभी तक वह छिपा है आपसे 
'ारूँ जयद्रथ को न कल से तो अनछ में जल मरू ,! 
की है यही उसते प्रतिज्ञा, अब फट्दों में क्या करूं ? 


शः 


य्द 0 


क्तव्य अपना इस खसय हं।ता न मुझफो ज्ञात है , 
भ्रय ओर बिन्ता-युक्त सेरा जल रद्दा खब गाठ है। 
अतणएव सुझकी अभय देकर आप रक्षित कोजिए , 
या पाथ-प्रण फरदे विफल अन्यत्र जाने दोजिए ॥ 

से खत्य पाहता हूँ, नहीं है र॒त्यु की श्ठा मुझे 

उब दीप जीवन-दीप बुझते है, घुेंगे, हैं बुफे । 

है किन्तु मुकको चित्त से चिन्ताप्र बछ केवल यही , 
अब देख पाऊंगा तुम्हारी मै न निष्कण्दक मही ॥”? 
इस सोंति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से ;-- 
“हे दौर | तुम निर्य तथा निःशइ सोओ क्षेम से । 


हर जयद्रथ-वध 


जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे , 

है कोन ऐसा जो तुम्हारा बाढू भी वॉका करे ? 

यह प्रण हमारे भाग्य से ही है घनज्ञय न किया ; 
होगी सहज ही में हमारी अब सफल सारी क्रिया। 
कणादि के रहत हुए क्‍या वह सफछता पात्रगा ? 

कल शाम को जछ कर अनल में वह स्वयं मर जायगा 
अज्ुन विना जीवित रहंगे धर्मराज नहीं कभी , 

सो यो स्वयं द्वी रिपु हमारे नष्ट अब होगे सभी ! 
कृष, कण, द्र।णाच।|य जिसके त्राण के हित हो खडे , 
बस जानछो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े ॥ 
अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं , 

रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र सम्भव हे नहीं । 

क्या द्रोण, कण, कृपादि से बलवान है कोई कहां ? 
रक्षक जहों आत्मीय जन हो योग्य है रहना वही ॥” 
कह कर वचन कुरसुराज न यो जब उसे धीरज दिया ; 
हो स्वस्थ तब उसने नृपति का बहुत अभिनन्दन किया ' 
कणांदि ने भी दूर की बहु भाँति उसछी यन्त्रणा , 
करने ढगे फिर अन्त में सब युद्ध-विपयक सम्दरणा | 


छः हि 8 


तृतीय सग ४३ 


इस ओर देकर पाण्डवों को शान्तिदायी सान्त्वना ; 
सौभद्र-शब-संस्कार की श्री कृष्ण ने की योजना | 
कृष्णादि से वेछित उसे भगवान ने देखा तथा , 

सुग्की छताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ॥| 
कृष्णा) सुभद्रा आदि को अवछोक कर गेते हुए , 

हरि के हृदय मे सी वहाँ कुछ कुछ करुण रस-क्रण चुए ,. * 
आते हुए अवलोक उनको देह भान बिसार के , 

बोली सुभद्रा--झूतकबत्सा गो-ससान-- पुकार के ॥ 
“पा, कहो मेरे दृगों का भाज तारा है कहाँ ? 

सुर दुःखिनो हृतसागिनी का सोख्य सारा है क्द्ोँ 
सम्पूण-गुण-सस्पन्न वह अनुचर तुम्दारा है कहां ? 

हवा | पाण्डुदंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाोँ ? 
भेया; तुस्‍्हें कया विश्व मे मुझको दिखाना था यहो ? 
हू। | जल गया यह छृठ हृदय, दृग-ब्योति सब जाती रही ! 
तब काछू-गति के साग में अभिमन्यु दो था क्‍या अह्दो ? 
करुणनिधे, करुणा तुम्हारी हाय यह ! कैसी कहो ?” 
रोने छूगी यो कह सुभद्वा, दुःख बेग न सह सकी , 

पर राद्धकण्ठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी , 

बस अश्रु-पृण विछोचलों से देख कर हरि को वहाँ , 
निर्शोब-री वह रह गई बंठी जहाँ की द्वी तहों ॥ 

सानो गिरा सी कह सकी पीड़ा न उसकी द्वार के , 

वह दुःखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के ! 


9४ , जयद्रथन्बंध 


पर अश्रुज्ल-अवरुद्ध उसकी दूष्टि ने मानों कहदा-- 
अब और क्या इस दुःखिनी को देखना बाकी रहा |? 
यों जान कर सबको दुखी, लख एउत्तगा-उप्ताप को , 
भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आपको ! 


०. 


फिर रोक़ करुणा-वेग सबको शीघ्र समम्ाने छगे , 
उस शोक सागर से उन्हें तट ओर ले जान छगे ॥ 
“धीरज घरों कृष्ण, अह्दो ! भद्दे सुभद्रे ! शान्त हो ; 
हे गति यहो तनुधारियों की शोक से मत आन्त हो | 
यह को न फह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं ? 
जग में खदा को कीति करना, है भछा मरना कहीं ? 
जब तक प्रकाश समथ होगा अन्धकार-वनाश में , 
जब तक उदित द्वोते रहेगे सूथ्ये-शशि आकाश में , 
अभिमन्यु का विश्रुत रहेंगो नाम तब तक सब कहद्दी , 
नववर जगत में जन्म छेकर वीर मरते हद्वी नही ।' 
आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा रूकते जहाँ , 
संपार के बन्धन कभी कोई न आ सकते जहाँ ; 
अक्षय्य सब सुख हैं जहॉ--दुख एक भी होता नही ; 
सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानो वहीं ॥ 
वह वीर नश्वर देह तज कर आप तो है ही जिया , 
पर सत्य समझो, है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। 
ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अद्दो ! 
उसकी सहज की मसृत्यु में गोरब कहां था यद्द कहो ९” 


न 


तृतीय सगे ४५ 


कह कर बचत सगवान ते यों ज्ञान जब उत्तको दिया , 
कुछ शान्‍्त जब हरि-घान्त्वना से होगया उनका हिया | 
तब युग दूगों से दुःखसय अविरछ सलिल-घारा बहा ; 
पाकर तनिक अवलस्ब-सा यो याज्ञसेती ने कहा-- 
“पिक्कार है हे तात | ऐसी अमरता परलोक मे , 

जीना किसे स्वीक्वार है आजन्म रहकर शोक में ? 

पूरे हुए है क्‍या हमारे पूब-पाप नही अभी ९ 

हा | वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा कया कभी 
अभिमन्यु को मृत देख कर भी हाय ! में जीती रही , 
हवा | सयो न मुझ हृतसागिनी के अथ फट जाती मद्दी | 
दुख भोगने द्वी के लिए क़्या जन्म है मेरा हुआ ? 

ह। | घघ रहा जीदन न मेरा शोक से घेरा हुआ ? 

मेरे हृदय के हप हा ! अभिमन्यु, अब तू है कहा ? 

दूग खोल कर बेटा, तनिक् तो देख हम खब को यहा । 
मामा खड़े है पास तेरे, तू मद्दी पर है पड़ा ! 

निज शुरुजनों के मात का तो ध्यान था तुझको बड़ा ॥ 
व्याकु तनिक भी देख कर तू धय देता था मुझे , 

पर आज भेरे पुत्र प्यारे, हो गया है क्‍या तुमे ? 

पात्री! सुभद्रा को समझकर माँ सुझे था सानता , 

पर आज तू ऐसा हुआ सानो न था पदचानता | 


श धाय। 


४8६ जयद्रथ्‌-चध 


हा । पॉच प्रामों की घुरी वह सन्धि जब होने लगी , 
सुन कर तथा उख बात को जब मे बहुत रोने छगी , 
क्या याद है ? था पाण्डवो के सामने तूने कदहदा-- 
'स्वीक्ृत नद्टीं यह सन्धि मुझको, माँ ! न तू आँसू बहा ॥! 
रहते हुए भी शस्त्रधारी पाण्डबो के साथ में , 

हा | तू अकेला हत हुआ, पड़ पापियों के हाथ में ! 
कोई न कुछ भो कर सका ऐसा अनथ हुआ किया , 
धिक्‌ पाण्डवों की शूरता, धिक्‌ शस्त्र धारण की क्रिया ॥” 
कहती हुई थों द्रोपदी का कण्ठ गद्गद्‌ हो गया , 
विष-बेग के खम शोक से चंतनन्‍्य उसका खोगया । 
हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से , 
दी खान्त्वना खम्योपयोगी ज्ञान के विस्तार से-- 
“असिम्न्‍्यु के द्शन बिना तुमको न रोना चाहिए , 
उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शान्त होना चाहिए ! 
ले जन्म क्षुणभंगुर-जगत में कोन मरता है नहीं ? 

पर है उचित मरना जहाँ पर वीर मरते हैं वही | 
अभिमन्यु के घांततक सभी अति शीघ्र मारे जायेगे , 
तुम स्वस्थ दो, इस पाप का वे दण्ड पूरा पायंगे। 
करते अभो तक पाथ थे जो युद्ध करुणाधीन हो ५ 

बन जायेँंग अब रुद्र रण में, रोष में अति छीन हो ॥ 
होगा जयद्रथ कछ निहत, प्रण कर चुके अजजुन अभी , 
धीरज धरा अतएव मन में शान्त ट्वोकर तुम सभी । 


तृतीय खग ४७ 


दो धय मेरी ओर से, सब उत्तरा के चित्त को , 
खुत-रूप में व६ पायगी खोये हुए निज वित्त १ को ॥?7 
श्रीकृष्ण ने इस भ्ोंति खबको लीन करके ज्ञान में , 
प्रश्तुत कराई शीघ्र ही चन्द्न-चिता सुस्थान में । 
अभिमन्यु का खत देह उस पर शान्ति से रक्खा गया , 
ज्यों छरता की गोद से कारुण्य का साजन नया ॥ 
होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नम को छुआ , 
पर उस्ध वियोग-विपत्ति विधुरा उत्तरा का क्‍या हुआ * 
उस द्ग्धहृद्या को मरण सी होगया दुलूभ बड़ा , 

वह गशिणी थी, इखलिए तिज तलु छसे रखना पड़ा । 
अभिसन्यु का तन जरू गया तत्काल ज्वाला-जाल से , 
पर की नष्ट न हो सकी उख वीरवर की काल से 
अच्दा-बुरा बस नास ही रहदा सदा इस छोक में 

दए धन्य हूं जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक से ॥ 


१ चने 


चतुर्थ खग 


इसके अनन्तर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया , 
फिर आत्त अज़ुन को बहॉ इस भाँति उत्तजित किया-- 
“अत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा , 

अब यत्ष कया इसका सखे ? यह कार्य है दुष्कर बड़ा ।” 
यो खुन बचन गोविन्द के निभय धनख्जग्न ने कद्दा ,-- 
( वीरत्व-फरुणा-शान्ति का त्रिस्नोत गन्नाजछ बहा | ) 
“तिश्रय मरेगा कल जयद्रथ प्राप्त होगी जय मुमे , 

हें देव ! भेरे यत्न तुम हो मत दिखाओ भय मुभे, ॥” 
फट्ठते हुए यों पाथ के दो बूँद ऑसू गिर पड़े 

मानों हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती बड़े । 

फिर मौन होकर निज शिबिर में वे तुरन्त चले गये , 
छलने चले थे भक्त को; भगवान आप छुछे गये ॥ 

हर शोक पाण्डव-पक्ष का निज शिविर में हर भी गये , 
फिर शीघ्र ही अगवान ने प्रकटित किये कोतुक नये । 
कर योग माया को सजग निद्वित जगठ की व्याप्ति को ; 
भट ले जले वे पाथ को शिव-निकट अख-प्राप्ति को ॥ 
खो 


चतुथ सगे ६ 


लख प्राकृतिक छुबि माग में गिरि-चन-तदी-नभ की से + 
बिस्मित हुए अत्यन्त अज्जुन आत्म-विस्म्भति हो गई । 

उस काल उनफा शोक भी चिन्ता सहित जाता रहा । 

हो प्रेम से पुलकित उन्होंने यों रसापति से कहा-: 
“महिमा तुम्हारी दीखती सब ओर ही अद्भुत हरे ! 
कौशल तुम्हारे हैं खभी अत्यन्त अनुपमता भरे । 
करती प्रकाशित नित्य नूतन छबि तुम्हारी रहृष्टि है 
पड़ती जहाँ अड़ती वहो, हटती नही फिर दृष्टि है । 
आफाश में चलते हुए यो छछि दिखाई दे रही , 
मानो जगत को गोद लेकर मोद देती है महद्दी । 
उन्नत हिताचछ से घवल यह घुरसरी यो टूटती , “ 
मानो पयोधर से धरा दे दुग्ध-्धारा छूटती ॥ 
निद्विद-दशा में सुष्टि सारी पा रही विश्राम है , की 


१4 


जीन अल ओ 


तिरतव्व निश्चल-प्रकृति की शोभा परस अभिरास हैं । 
भूषण खदूश उडुगण हुए, मुख-चन्द्र-शोभा छा रही , . 
दिसलास्ब॒रा १ रजनी-बघू अभिसारिका-सी जा रही ॥ 
खग बृन्द्‌ सोता है अत: कछकल नहीं होता जहाँ , 
बस रान्द्‌ सारत का गमत ही सोन है खोता जहाँ । 
इस भोंति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा , 

यो दीझूते है वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा ॥ 


र 


& री 


१ निमेछ साकाशवाली और निर्मल वस्भवालो | 
१५ 


७५० जयद्रथ-त्रव 


कर पार गिरि-वन्-नद्‌ यद्पि क्रैलास को हम जा रहे , 
'पर दृर्य आगे के स्वयं मानों निकट खब आ उहे | 
गोविन्द ! पीछे तो अद्दो ! देखो तनिक दुग फेर के 
तस कर रहा है लीन-सा क्रम से जगत को घेर के ॥। 
सधु-गन्ध सणि-सय-मन्दिरों से फेलती सुन्दर जहाँ , 
यह दीखती अलकापुरी; उपनमा अहो ! इसकी कह्दों ? 
गाते प्रियाओ के खद्दित रस-राग यश्ष जहाँ तहाँ , 
अ्रत्यक्ष-सी उत्तर दिशा की दीखती लक्ष्मी चहाँ।” 
कहते हुए यो पाथ पर सहसा उदासी छा गई , 

“उत्तर! दिशा से “उत्तरा? का याद उनकी आगई | 

हा ! निज जनों का शोक खबकों स्वप्न में भो सालता , 
सत-बन्धु ओ का ध्यान दी मन को विकछू कर डालता ॥ 
बोले चचन भगवान तब उनसे प्रचुर-प्रियता-पगे ,-- 
“हे बीर/सारत ! व्यथ को फिर व्यप्न तुम होने छगे | 
अब तक तुम्द्दारा शोक कया यह पूर्ववत्‌ अनिवाय्य है ? 
दुबछ बनाकर मोह मन को नष्ट करता काय्य है।” 

ओ कृष्ण के सुन वचन कुछ उत्तर न अजुन ने दिया ; 
अतएव उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपण किया । 
तब पड़ गये अवसन्न वे वचित्य की-सी वृष्टि में , 

था बह नितानत नवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में ॥ 
देखा उन्होने तब कि मानों वे वहुत ऊपर गये , 
रवि-चन्द्र लोकों के मिले बहु दिव्य दृश्य नये नये । 


चतुथ स्ग 5 


चलते हुए या अन्त से चकुण्ठ दंंख पड़ा उन्ह , 
अवलोफ उसकी छवि हुआ आख़र्य-दप बढ़ा इन्हें 
डउचज्बछ मनोरस थी वहाँ की भूमि सारी स्वण क 

थी जड़ रह्दी जिससे विपुल-मणियाँ अनेको दण की । 
प्रत्येक्ष पथ के पाश्व से फूले हुए बहु फूल थे. 

उड़ते हुए जिसके रज:कण दिव्य शोमा सूछ थे ॥ 
जिनके सुघासय विघल-जल फोसल-सुगन्धि-सने हुए 
कुण्डादि शल्छिशय रुचिर थे ठोर णोर बन हुए । 
जोंदे मिल्न्दों के सुदित जिनसे सद्योज्ञ मिले हुए . 
नलिती-तलित आदिक जलछज थे एक साथ खिले हुए ॥॥ 
जिन पर कहीं साण की शिलाएं तृण-वितान कट्दी कहां ; 
छोटे बडे क्रोड़ादि! थे शोभायमान कहो कही । 

थे नाचठ केकी २ कहीं; थे हंस-पुछ्ध कही क्दों . 

लिफेर ऋहों थे ऋर रहे, थे रम्य कुछ कही कहीं ॥ 
सब लोय अजराभर वहाँ के रूपवान विशेष थे 

पलदान, शष्ट-दरिष्ट, जिलके दूण खदा अनिमेष थे 
रूव अड्ड सुगठित श्रष्ठ खबके, स्वर्ण बण अशेष थे 

दणद किये जाते नही, जेसे मनोहर बेष थे ॥। 


हो देख कर लजित जिन्हें काइसीर-कुंकुस-क्यारियों , 
थी ठोर ठोर विद्दर करती सुन्द्रो छुर नारियों | 


२ शीद्ा दे पवेत। २ मोर | 


ज्र्‌ जयद्रथ-वघ 


खब के मुखों पर छा रही थी हप की दिव्य-प्रभा , 
मानों असखंख्य सुघाकरों की थी वहाँ शोभित सभा ॥ 
सुर्गण कहीं वीणा बजा कर हरि-चरित थे गा रहे , 
कोड़े कद्दी थे आ रहे, कोई कहीं थ जा रहे । 

सबत्र क्रीड़ाएँ मचिर वहु भाँति की थीं: हो रहीं , 

थी भरद्र-भावों की हुई पूरी पगाकाष्ठटा वही ॥ 

दुख, शोक, आाधिव्याधि. चिन्ता य न कोडे थीं वहाँ; 
आनन्द, उत्मव, प्रेम के ही खाज थे देखो जहाँ । 
मद-मोह. राग-द्वप के थे चिह्न भी मिलते नहीं , 
सबंत्र शान्ति, पवित्रता थी, पाप-ताप न थे कहाँ ॥ 
इस जन्म में बकुण्ठ था देखा न अजुन ने कभी , 
प्रचछुन्न १ भित्ति, कपाट आदिक रत्न-विरचित थे सभी ! 
बहु वण-किरणो का रुचिर आलोक अति उद्दण्ड था , 
देखा हुआ मातण्ड मानो एक उसका खण्ड था « 

जाती जहाँ तक दृष्टि थी मिछता न उप्चका छोर था ; 
मनन्‍्दार कव्पादिक द्रुमी का दृश्य चारों ओर था | 
अद्भुत अनेको रह् के स्वच्छुन्द खग थे गा रहे , 
शीतल-सुगन्ध-समार के थे मनन्‍्द फरोके आ रहे ॥ 

फिर आप से हो आप वे हरि-धाम में खिच-से गये + 
देख! वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तब भिच-से गये.। 


१ झरंखा | 


चतुर्थ सग ५३ 


पतिंदासनस्थ रसा सहित शोमित वहाँ सगवान थे 
घन-दामिन्ी जिनके उप्तय छाया-प्रकाश समान थे । 

थी चमत्बलाश अचलछा२ जहाँ, सबश शोभित थे जहाँ , 
चेसव वहाँ का-सा भला त्रेलोक्य में होगा कहा ? 
अवलोक आभूषण-छटा द्वोती अनछ की अ्रान्ति थी , 
करती अतिक्रम किन्तु उसको दिव्य उनकी कान्ति थी ॥ 
खसाननद्‌ छिद्दाउन निक्षट थी सिद्धियाँ सारी खड़ो , 

थो व्यक्त रति, म॒तिं, घृति, क्षमादिक शान्तियुत प्यारी बड़ी। 
शिव, दिधि, सुरप, रवि, शशि, यसादिक भक्ति से थे सर रह , 
करते हुए सुखकान द्रि सब पर कृपा थे कर रहे ॥ 
इसके अनल्तर पाथ ले परिपूण प्रेम उम्नन्ञ मे , 

जाता हुआ अभिमन्यु देखा जय-विजय के सप्न मे | 
अवलोक उसको सुत्र उन्हें कुछ भो रही न शरीर की , 
शोभा खहख्र शुनो प्रथम से थी अधिक उस वीर की ॥ 
कर जांड़ कर झ्भिनन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया बहा , 
फिर खब सुरो को सिर झुका कर स्वस्तिवाद लिया वहाँ। 
खब देय उसके कम का खम्मान अति करने छग , 

उस काजल सार्ता पाथ सुख के सिन्धघु मे तरने लगे ॥ 

था जो अशेप-अभिष्ट-दायक, नित्य रहता था खिला , 
चात्सल्य-युव असिमन्यु को बह पद्मपद्मा३ से मिला । 


२ ल्छभी । २ स्थिर | ३२ लघ्सी | 


रे जयद्रथ-वचघ 


तब दिव्य-दशनो से प्रभा की बृष्टि-ली करते हुए , ' 
बोले स्वयं सगवान यो सबके हृदय हरते हुए-- 
“स्न्तुष्ट वूने है किया निञ्ञ धम्मपाठन से मुझे , 

साभद्र ! निज सामीप्य में देता सदा को हूँ तुमे । 

पर और सी कुछ्ध माँग तू, वर वृत्त तेरा गेय? है ; 
अपने जनो के अथ मुझको कौन बस्तु अदेय है ?” 
अति मुग्ध होकर पाथ ने तब मूँद आँखों को छिया + 
पर खोलन पर फिर न वसा दृश्य दिखलाई दिया । 
सुस्मितवदन श्रीकृष्ण को हो सामने देखा खड़ा , 
चित्रम्थ-से वे रह गये करते हुए विस्मय बड़ा ॥ 

थी जिध समय उस दृश्य से सुध-बुध न अजुन को रही , 
राजा युधिष्ठटिर आदि ने भी स्वप्न में देखा वही । 

उस लोक-नाटक-सूत्रधर का ठाठ अति अभिराम है , 
वह एक होकर भी सदा करता अनेकों क्लास है ।| 
तत्काल अजुन से बचन कहे छगे भग्रवान यों-- 

“हे बीर, तुम निरचेष्ट-ले कया कर रहे हो ध्यान यों ? 
अब भी तुम्हारा दुःखदायी मोह क्‍या छूटा नहीं ' 

अब भी प्रबल परतन्त्रतदा का जाल क्‍या दूटा नहीं! 

अभिमन्यु-विषयक शोक जो अब » तुम्हें हा तो कही , 

गुरु-पुत्र-सम २ छा दूँ उसे सें स्वस्थ जिसमें तुम रहो । 

१ गाने के योग्य । २ श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा समाप्त होने पर उनके 
शिक्षक सान्दीपन मुनि ने उनरो गुरुदक्षिणा मे अपना मत पुत्र माँगा 


न्च्‌ तुथ रूग णज 


पर याद्‌ रकखोी बात यह रहता तलु स्थायी नहीं , 
बन्धन विमश्वर-विश्व का है सत्य खुखदायी नहीं ॥ 
सच्चे अभीए्र-स्थान का बस साग ही संसार है , 
साफल्य-पूवंक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है। 
क्‍या शोफ फरतना चाहिए उसके लिए मन में तुम्हे 
बह पुण्य-एद्‌ क्या दोखता हे विश्व-बन्धन में तुम्ह ? 
जो धम-पालसल से विमुख, जिसको विषय ही सोग्य है , 
संसार में मरना उस्रीका सोचने के योग्य है । 

जो इंद्रियो को जोत कर धम्पाचरण से छीन है , 
उसके मरण का सख्रोच कया ' बह मुक्त बंधन हीन है ॥ 
संसार भे सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है , 

पड सोह-वन्ध न में सनुज बनता स्वयं ही आन्ध है । 
तनुधारियों का बख यहाँ पर चार दिन का मेल है , 
इस सेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेछ है ॥ 
रूग्पूण दुःखो का जगत में मोह दी बल मूछ है , 
भादी विपय पर उयथ मन में शोक करना भूल है । 
निज एृष्ट-लाधन के लिए संखार-धारा मे बहे , 

पर नीर से नीरज-सदृश उससे अलिप्त बना रहे ॥ 
उत्पत्ति होतो है जहाँ पर नाश भी होता वहाँ , 

धोता |वक!स जहाँ सब्ले | है हुस भी होता वहाँ । 


पा और भगवान ने तल यम॒पुरी मे जाऊर उसे छा रिया था | 
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होता जहद्दाँ पर स्रोख्य है दुख भी वहाँ अनिवाय्य है , 
करतो प्रकृति अविराम अपना नियमपूवक काय्ये है ॥ 
सुख-दुख-विचार-विद्दीन तुमको कम का अधिकार है , 
संसार में रहना नहों, पाना अचल उद्धार है । 
साना न तुमने एक भी, सो सौ तरह हमन कहा , 
अब भी तुम्दारा चित्त क्‍या व्याकुल विमोद्दित हो रहा १” 
गदगद हृदय से पाथ तब बोले बचन श्रद्धा भरे , 
“लीला तुम्दारी है त्रिछक्षण हे अखिल लछोचन हर | 
इस आपदा से त्राण मेरा कोन करता तुम बिना ” 
प्रत्यक्ष दिखला कर सभी दुख कौन हरता तुम बिना ? 
जो कुछ दिखाया आज तुमने वह न भूछेगा कभी , 
क्या दृष्टि में फिर ओर ऐसा दृश्य झूलेगा कभी ?” 
कद्दते हुए यों पाथ फिर हरि के पदों में गिर गये , 
प्रभु ने किये तब प्रकट उन्त पर प्रेम-भाव नये-नये ॥ 
इसके अनन्तर पाथ-युत केछास पर हरि आ गये , 
मानो सुयश के पुज्ञ पर युग कजञ्ज छत्रि से छा गये | 
थी यों शिवा-सेवित वहाँ ध्यानस्थ शकर की छूटा , 
मानों सुधांशु-कलछा-निकट निश्चल शरद की सित घटा ॥ 
अजुन समेत रसेश ने गोरीश का बन्द्रन किया ; 
उठ शम्भु ने उनका बहुत साननद्‌ अभमिनन्द्न किया,। 
आशोष देकर पाथ को वन्दन किया भगवान का , 
। रखते बड़े जन ध्यान हैं सबके उचित सम्मान का ॥ 
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कर पुण्य-दशन भक्त-युत भगवान का निज गेहद में , 
कृतक्ृत्यता भानी गिरिश ने मम्न द्वो सुस्नेह में । 

फिर सम्रता पूवेक कहदा-- “किस देतु इतना श्रम किया ” 
हरि हँस गये, हँस आप हर ने असम अजुन को दिया । 
चह असर पाकर पाथ के ओदास्य का उपशम्त हुआ , 
अति तेज उनका वज्धारो इन्द्र के दही से हुआ। 
खमभा सरा ही-सा उन्होंने शत्रुवर अपना वहीं , 

प्रभु का प्रद्याद विशेष करता है कृताथ किसे नहीं * 
होने छगे फिर छरि विदा सानन्‍द जब श्रीकण्ठ से , 
कर प्राथना तब पाथ बोले प्रेम-गद्ददू-कण्ठ से-- 

“हू भक्त-वत्ज़ल इश | तु्को चार चार प्रणाम है , 
सर्दश | सगल कीजियो, “शद्भुर' तुम्हारा नाम है ॥” 
रख हाथ सिर पर शस्थु ने जय-दान अजुन को दिया , 
प्रस्थान अपने स्थान को हरि युत॒ उन्होंने तब किया । 
पहुंचे शिविर मे जिस ससय वे हो रह्दी थी गत निशा , 
कुछ देर में दर्शित हुई द्युति-दृष्य से प्राची दिशा ॥ 
नूतन पदन के घिस्ध प्रकृति ने सॉस छी जी खोल के , 
गान लगी इयापा सुरीछे कृप्ठ से रख घोल के । 

वया छकर्ननद्रा संग कर यह वाक्ष्य कुस्कुट ने कहा-- 
“ज्ञायों, उठो, देखो कि नन्न मुक्तावढी बरसा रहा ॥” 
तम्तचर डड्का[दिक छिप, जा गजते थे रात में , 

पावर णधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात मे । 
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सूखे कुछुए-सम भड़ गये तारागणों के गुन्छु क्‍या ! 
निज सत्व रख सकते सा पर-गज्य में है तुच्छ क्या ? 
जब तक हुआ आकाश मरे दितकर न आप प्रकाश था , 
के प्रथम ही हा गया सम्पूण तग का नाश था | 
सच फायये कर देता बड़ी का पुण्य-पूर्ण प्रताप ही , 
तजस्बियों के चिन्न सारे दूर होते आप द्वी ॥ 
विधि-युक्त सूतो न वहाँ आकर जगाया तब उन्हें , 
बातें विपोष्ित कर रही थी स्वप्न की वे सब उन्हें । 
वे शीघ्र शय्या से उठ गुण गान कर भगवान के ; 
कर नित्य क्ृत्व समाप्त फिर पहुचे खा में आन जे ॥ 
सम्पूर्ण स्वजनों के खहित देग्वा युविष्ठिर को वहाँ ; 
विरुदावती वन्दीजनादिक गान करते थे जहाँ । 
सुरशणशुरू-खह्ित होती झुशोंभित ज्यों लुरेखर फो सभा $ 
हरि-युत युधिप्ठिर की सभा त्यो पा रही थी सुप्रभा ॥ 
खबसे मिछे अजुन वहाँ सखानन्द समुचित रीति से ; 
पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धस्मझुव ने प्रीति से ! 
वणर घनज्ञय ने किया रुव शाछ उनसे रात का , 
आदेश मोगा अन्त म गण से विएक्ष-विघात दे 
वृत्तान्त उनका श्रवण कर श्रीक्षष्ण ओर निहार दे , 
पुलकित युधिप्ठटिर हो गये सुध-बुन समस्त विस्तार के 
प्रेमाशु दीषे विलोचनों से निकछ दार बहने छगे ; 


कप 


फिर भक्ति-विहल-कण्ठ से वे यो वचन कहने टगे--- 
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“कब क्या करोगे तुस जनाद॑न | जानते हो सो तुस्दीं , 
हैं ठाठ ये जितने जगत के ठानते हो णो तुस्हीं । 

केशव । तुम्हारे काय्ये सारे सब ल्कार विचित्र हैं ; 

सब नेति नेति पुकार कर गाते पचिन्न-चरित्र छे ॥ 

ऊसे सुरो फो वजधारी शक्र का आधार दे ; 

६ चक्रपाणि हरे | हमारा सब तुस्ददी पर भार है । 
संसार में सर विध हसारे सब-साधन दो तुम्दीं , 

तन हो तुस्दी, मन हो तुम्ही, धन हो तुस्दों, जन हो तुम्दीं ॥ 
में बहुत कहता चाहता हूँ पर कद्दा जाता नहीं , 
आश्रय है चुपचाप भी सुमसे रहा जाता नही | 
भगवान ! भक्तों की भयज्ञर भूरि-सीति सगाइयो , 

इख विपद-पारावार से प्रश्चु शीघ्र पार रुगाइयो ॥ 

अजुन अचुञ्ञ को छोपदा हूँ से तुम्हारे हाथ में , 

जो योग्य समझो कीजियो प्रशुव॒र ! हमारे साथ में ! 
दल अन्त सें विनती यही है छोड़कर बातें खसी , 

एम तुरदहारे ही सदा, सत भूलियों हमको कभी ॥” 

यो दाह युविष्ठटिर न चचन जब समोन घारण कर लिया , 
निश्रिन्त कर सगवान ने तब असयदान उन्हे दिया । 
गत्णाल हो फिर युद्ध के वाजे चहाँ बजन छगे , 
सोत्साहू जय जयकार कर सच शुरु गण खजने छगे , 
ठद सीस-लात्यकि आदि छो रक्षक युधिप्ठिर का बना , 
याण्डीवधारी पार्थ ने स॒की सफछ सिज कामना । 
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कर बन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र द्वी रथ पर चढ़े , 
बलवान बृत्रासुर-निधन को मेघवाहन १ सम बढ़े ॥ 
करते हुए गजन गगन में दोड़ते हैं घत यथा , 
हय-गज-रथादिक शब्द करते चलछ पड़े अगणित तथा । 
उड़ने छगी सब ओर गज, होने छगी कम्पित घरा ; 
मानों न सह कर भार वह ऊपर चली करके त्वरा ॥ 
पीछे युधिष्टिर को किये थागे चले अजुन बली , 
लचने लगे फण थेप के; मचने छगी अति खलबली । 
अन्यत्र अनुगामी बड़ो के सुजन होते खबदा , 

'पर आपदा में दीखते हैं. अप्रगामी ही सदा ॥ 


१ भेघवाहन “८ इन्द्र । 


९ 
पश्चण सभा 


था बिकट शकटव्यूह सम्मुख द्रोण का कोसों अड़ा ; 
घनकण्टकितवन-तुल्य जिसका भेद्ना दुष्कर बड़ा। 
पीछे जयद्रथ को छिपा छे नायकों के साथ में , 
आचाय्य ही थे दवाररक्षक शस्र लेकर हाथ में ॥ 
अवलोक सम्मुख पाथ ने गुरु को प्रणा्ष किया अहा , 
आशीश दे आच्य्य ने उनसे प्लुत-स्व॒र में कहा-- 
"देकर परीक्षा आज अजुन ! तुष्ट तुम सुझको करो $ 
आओो, दिखाओ हस्त-कीशल, यह समर-सागर तरो |” 
सुत-घातको को देखते ही पाथ मानों जछ छठे ,; 
मुख-साग से क्‍या स्वेष ही तो वे वहाँ न उगलछ उठे-- 
“आचाण्य | मेरा हस्त-कौशल देख लेना फिर कभी , 
अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी ॥” 
इ८् सॉति बातों सें समर का 'श्रीगणुश? हुआ जहाँ , 
ऐने छगा दत्काछ ही अति-तुमुल कोलाहत्ड बहा । 

ज्यो तीर बरखात जछूद करते हुए गुरु-गजना . 

छडने लग दोनो प्रवल-दुछ छर परस्पर तजेना ॥[ 
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उस ओर द्रोणाचाय्य थ इस ओर भजुन वीर थे ; 
गुरु-शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारो तीर थे | 

है घोर वाद-विवाद करते दो प्रबल पण्डित यथा , 
करन लगे दोनो परस्पर शख्त्र वे खण्डित तथा ॥ 
दोनों रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते , 
जाना न जाता था कि वे कब थे घनुष पर जोड़ते 
थे वाण दोनों के गगन में इस तरह फहरा गहे-- 
ज्यों ऊम्मिमाली मे अनेकों उरग-बर लहरा रह ॥ 
करत ढगे दोनों दा को दुलित यों दोनों बछी , 
कुछ देर ही में रक्त की घारा घरा पर बह चली | 
लड़ने छगे सब शूर सनिक, सीति से कायर भगे ; 
सानन्द गृदूध्र शुगाल आदिक घूमने रण में छगे ॥ 
आगे न भजुन बढ़ सके आच।य्य-बल-वानूछ १ से , 
कार छोल-पयोधि के ज्यों बढ न सकते कूछ से । 


लक 


ऐछे.घचन तब पाथ से हरि “व्यथ यह संग्राम है , 

है कार थोड़ा खार करना बहुत भारी काम है ॥” 
यो कह वचन श्रीकृष्ण ने रथ अन्य आर बढ़ा दिया ; 
चेष्टा बहुत की द्रोण ने; पर क्या हुआ उनका किया 
प्रबल-प्रभ्नन-वेग-गति रोकी न जा सकती कही , 
करने लगे वे विवश होकर व्यूह की रक्षा वद्दो ॥ 


१ ओऑंधी, बवंडर । २ तरज्ञ । 


पश्नञम सगे ६३ 


रथ देख बढ़ता पाथ का सम्पूण शत्रु दुखी हुए , 
सब श्र पाण्डव-पक्ष के कर दपलाद सुखी हुए । 
लड़ने युधिष्ठिर से छगे तब द्रोण बढ़ कर खामसे , 
संप्राम जैछा था किया भाद्ध य से भृगुरास१ न । 
जिस ओर सेना थी गजो की पवतों के सम णड़ी , 
उस ओर ही रथ ले गये दृरि शोधघता करके बड़ी । 
तब पाथ बाणों से मतद्भज यो पतन पाने छंगे--- 
घन रवि-करो से विद्ध सालो सूसि पर छाते लगे ॥ 
जाज्दल्यज्दाहामसय अनछ की फेलती जो कान्ति है , 
कर याद्‌ अजुन की छटा दोती उसी की भ्रान्ति है । 
इस युद्ध में जेसा पराक्रम पाथ का देखा गया 
इतिहास के झलक में है खब॒धा ही वह्‌ नया ॥ 
करता पयादों को प्रथ्ख्षव शीघ्र अस्तव्यन्त ज्यों , 
करत छगे तब ध्वस्त अजुन शत्रु-सन्य-समस्त सयों । 


(--भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीय्य के विवाह के लिए काशिराज 
वी तीन कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था। उनमें से अम्बा 
नामक कन्या पहले ही शाब्व ज॑ को वरनें का प्रण कर घुकी थी, 
इससे उन्हंने उसे छाड़ दिया । परन्तु फिर श्ाल्वराज ने उसके साथ 
विवाह करना स्वीकार न किया, तब वह भीष्म से बदला लेने की 
श्छ से परशुराम की शरण में गई | उसीक्रे सम्बन्ध मे गुर और 
शिष्य भर्थात्‌ परशुराम और भीष्म में भयूर युद्ध हुआ था । 


गे जय॒द्रथ-वध 


वे रिपु-शरों को काट कर रण-भूमि यों मरने ढगे-- 
रण-चण्डिका-पूजन सरोजों से यथा करने लगे ॥ 
ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को थे घनज्ञय मारते , 
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशछता विध्तारते । 

उस काल रथ के हय तथा गाण्डीव के शर जगमगे , 
करते हुए स्पधों परस्पर साथ ही चलन लगे । 
शर-रूप खर-रखना!१ पसार रिपु-रुधिर पीती हुई , 
उत्कृष्ट भीषण शब्द करती जान मनचीती हुई . 
अजुन-कराप्रोत्साद्वितार प्रत्यक्ष कृत्या३ मूर्ति-सी , 
करने छगो गाण्डीव-मोौर्त्री४ प्रठ्यकाण्ड-स्फूर्ति-्सी ॥ 
खरबाण-धारा रूप जिसकी प्रज्चलित ज्वाला हुई , 
जो वरियो के व्यूहू को अत्यन्त बिकराछा हुई । 
श्रोकृष्ण-रूपी वायु से प्रेरिद घनझ्जलय५ ने वहाँ , 
कोरव-चमू६-वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ वंहों ॥) 
टूटे हुए रथ थे कहीं, थे सत्र गजाश्व७ अड़े कह्दीं , 
थे झुण्ड-मुण्ड-करादि रण में छिन्न-भिन्न पडे कहां । 
इस भाँति अस्तव्यूस्त फेले दीखते थे वे सभी-- 
मानों हुई नस से रुधिरसय बृष्टि यह जद्भुत अभी ! 


१ जीम | २ अर्जुन के हाथ ऊे अग्रमाग से उत्साहित की हुई। 


३ संहारकारिंणी शक्ति | ४ अर्जुन के धनुष की डोरी। ५ अजुन, 
पक्ष में अम्ि | ६ फीोज | ७ हाथी घोडे | 


पप्बचंस ख्ग ६५. 


गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गये , 
क्षणमात्र में उनके शरों स वे सभी मरते गये। 

जाने उन्होंने शत्रुगण कितले वह्टों सार नहीं , 

जाते किसी से है गिने आकाश के तारे कट्दी 

इस भांति अपने वरियो को युद्ध में संहारते , 

बढने लगे आगे घनज्ञय वीरता विधघ्तारते । 

पर देख दिन को गरव करते दे बहुत छ्लोशित हुए , 
अतएव द्निकर-तुल्य दी चलत हुए शोभित हुए । 
मारी श्रुदायुध ने गदा श्रीकृष्ण का उस काल में , 
लल्‍्गो उलटी डसी के भालश सें। 
सिर फट गया उसका वही, सानो अरुण रंग का घड़ा $ 
हाँ विधि-दिरुद्धाचार से |कसको नहीं सरता पड़ा ९ 
अत्यन्त दुगम भूमि से अविराम चलने से थके ; 

होकर दुपिद रघ-अश्व उनके ऊजघ न खत्वर चल सके । 


घर्‌ ददह उचदठ कर जा 


१ श्रुतायुध को वह गदा जो उन्होंने श्रोकृष्ण को मारी थी, 
अमोघ थी । पर साथ ही यह बर नी था कि यदि युद्ध न करने 
वाटे पुरप पर छोडी जायगी तो पछट कर मारने वाले को हो भार 


डाटगी । श्रीक्षण्ण युद्ध नहीं करते के, पर जं'घ में आकर श्रतायुध 


-7 


उन 7रउपका प्रहार कर दिया । अतएव , उसका फल उल्या हुआ--- 
रदए शदायुध ही मार गये | 


१9 
ह। 


६ जयद्रथ-चध 


वरुणाख्र-द्वारा पाथ ने क्षिति से निकाला जल वहीं , 
भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं ॥ 
रचते हुए सर-सा वह्ों निज त्राण भी करते हुए , 
त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के श्राण भी दरते हुए ; 
उत्पत्ति-पालन-प्रलय के-से कृत्य अजुन ने किये , 
विधि-विष्णु-हर के-से अकेले दिव्यवछ दिखला दिये । 
हय-गज-रथादिक थे जद्दों पापाणखण्ड बड़े बड़े , 
सिर-कच-चरण-ऋर आदि ही जलरू-जीव जिसमें थे पढ़े । 
ऐसे रुधिर-नद में बद्दों रथ-रूप नोका पर चढ़े , 
शीकृष्ण-नाविकयुक्त अजुन पार पाने को बढ़े ॥ 

यों देख बढ़ते पा को कुरुराज अति चिहछ हुआ + 
चेष्टा बहुत वी रोकने की पर न कुछ भी फल हुआ | 
तब वह निरा निस्तेज होकर घोर चिन्ता से घिरा ; 
जा कर निकट यों द्रोण के कहने रूगा कक्रश गिरा-- 
“आचाय | देखो, आपके रहते हुए भी आज थों , 
दल नष्ट करता पाथ है मग-आझुण्ड को मसगराज ज्यों । 
हैं शर मेरे पक्ष के यो कद रहे मुकसे सभी-- 

जो चाहते आचाये तो अजुबव न बढ़ सकते कप्ी! ॥ 
निज शक्ति भर में आपकी सेवा सखदा करता रहा , 
त्रुटि है न कोई भी कभी, इस बात से डरवा रहद्दा 
सम्मान्य ! मेने औपका अपराध ऐसा क्या किया-- 
जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया ” 


हज 
प्चम सग ६७ 


हले वचन देकर समय पर पालते हैं जो नहो , 

दे हैं प्रतिज्ञाघातकारी निनन्‍द्वीय खथी कहीं । 

मैं जानता जों पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी 

आती नहीं तो यह कभी बेला विकट सनन्‍ताप की ॥ 
निज सेवकों के अथे मन से सोच कर धस्मौथ को , 
घुसने स देते व्यूह से जो आप सध्यम पाथ्र को , 

होतो सहज ही से सफल तो आज सेरी कामना , 

है यौन ऐसा आपका रण में करे ज्ञो सासमता ? 

जो दो चुका छो दो चुका अब स्तोच करना उ्यथ है ; 
गत फाल के छोटालसे को फोन शूर समथ है * 

६ फिन्तु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो , 
रुय-पूण-पारावार सो पुरुषा हो तो पार हो ॥ 
पूद्दीतुकस्पा छा सुझे परिचय एुनः देते हुए , 
अन्‍्तःफरण से फकोरवो की तरणि को खेते हुए 

थबध भी जयद्रथ का बचा कर अनुवरा का दुम्त हरो , 
गुरुदेद | जाता है सप्तय, रक्षा करो; रक्षा करो ॥? 
इए सानि सिज निन्‍दा श्रवण झव प्राथवा फेव्पाज १ से , 
०. छुव्च द्रोणाचाय्य तय कहने लगे छुदराज से-- 

“६ यह ुरद्दारे योग्य ही जैली गिरा तुमने फद्दी 

तुस जो बाहों, या जो करो, है सबदा थोड़ा बडद्ठी ॥ 


२ िस | 


६८ जय द्रथ-वघ 


जो छोग अनुबित कास कर जय चाहते परिणाम में , 
+ योग्य उनफी-सी तुम्द्दारी यह दशा संग्राम में । 
विप-बीज बोने से कभ्री जग में सुफल फलता नहीं , 
विश्वेश की विधि पर फिसीका वश कभी चछता नहीं 
यह रण उपस्थित कर म्वयं अब दोष देते हो सुमे . 
कट्ट जानते ६ बस कुटिछ जन बचन ही दिप के बुमे । 
दुष्कम तो दुबयुद्धि-जन हृठ-युक्त करते आप है , 

पर द्ोप दते ओर को हांते प्रक्करट जब पाप 8 ॥ 

सब काट निश्खन्देह मरी पाण्डवों ण्र प्रीति है , 

पर इस विषय मे व्यथ ही हं।वी तुम्हे यह रीति है । 
मैं पाण्डवो को प्यार कर छड़ता तुम्हारी भर से ; 
विचलित मुझे कया जानते द्वो आत्म-घम्म कठोर से 
प्रेमादि जिलने साव है, वे देद के न बिकार है ; 
सब मात्वों के चित्त ही उसके पविन्रागार हैं 
अतएव यद्यपि चित्त में है पाण्डवों 

पर देह के व्यापार रारे है तुम्दारे ही लि 
गुर पर न रीमे वह झूचुज है, तो भला पशु कोन हे 
निज शर्त्र के गुणगान में भी योग्य किसको मौन है 
ठुमने खजा यो पाण्डवों से शत्रुता का साज है , 

पर क्‍या न उनके शीछ पर णाती तुम्हें कुछ ठाज है ! 
मैने तुम्हारे हित स्वर्य ही क्या उठा रक्खा कहो ? 
अभिसन्यु के वध के सदृश सुझसे हुआ दे अघ अद्दी | 


्ं 
[ 


5), 


| 


2] 


द्र्फ 
कह 3) 


ए्‌! 


पद्नम सर ६९ 


जब तक रू प्रायश्वित्त उसका स्र॒त्यु से हो जायगा 
दब तक कभो बया चित्त सेरा शानित कुछ भी पायगा | 
तुम पुन्र-सस प्यारे मुझे हो फिर तुम्द्दीं सोचो भला ; 
जया मै तुस्हारे हिंद ससर की शेष रक्खूँगा कछा ? 

है बात यह, सुझसे चिसुख हो पार्थ अपना रथ हटा ; 
दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुचा जहाँ थी गजनघटा | 
रुफ़ता वहाँ किछसे कहो वह आद्वतीय मद्दारथी ? 
तिस पर उसे है सिछ गया श्रीकृष्ण जैसा सारथी ! 

पर त्याग कर तुम व्यघता धीरज ततनिक घारण करो , 
कणोद्फो फे साथ उसका यल्न से बारण करो , 

मेरा यद्दो रहना उचित है व्यूइ-रक्षा के लिए , 

दिस्ध पर युधिप्टिर पर विजय को में प्रतिज्ञा हूँ किये । 
तुम कोन कप्त हो पांथे से, उत्साह को छोड़ो नहीं , 
शोता जहाँ उत्साह हे होती सझछता भी वही ॥। 

यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषाथ हैं , 

तुम भी एसी कुछ से हुए जिससें हुए ये पाथ हैं । 

यह खल पॉणो का नहीं है, प्राण का पण१श आज है ; 
जी भाजझ् जीतेगा उसी का जीतना कुछराज है | 
'जिखदते पहल कर इन्द्र ने वृच्नापुरायुध सह लिये , 
जिसद लिए मैने बहुत से ब्रद तथा उप हैं किये । 


९ बाजी । 


0 जयद्रथ-वबघच 


है वज्ञ को भी चोंट जिखस सद्दज जा सकती सही , 
आओ तुम्हें मे दिव्य अपना कवच पहना दूँ बह्दी ॥” 
आचाय्य न तब वह कवच कुरराज को पहना दिया ; 
उस काल सचमुच शक्र-सा द्वी तज उसने पा लिया । 
कर वन्दना गुरु की मुदित वह पाथ से लड़ने चला , 
विख्यात विन्थ्याचछ यथा आकाश से अड़न चला | 
चिन्तित युधिष्टिर भी हुए इस ओर अजुन के छिए ; 
निज भाव सात्यकि पर उन्होंने शीघ्र यो प्रकटित किये-- 
“हे बीर | अजुन का न अब तक बृत्त कुछ विश्वुत हुआ , 
जगदीश जाने क्यों हमारा चित्त चिन्ता-युत हुआ ॥ 
हा ) वह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहीं , 
उन्तकी रथ-ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं । 
जब से हुए हैं ओट वे अब तक न दीख पड़े मुमे , 

है देव ! बतछा तो सही स्वीकार है अब कया तुमे ? 
हैं व्य्म सुनने को श्रवण पर श्रव्य छुन पाते नहीं ; 
दुग दीन हैं. पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं । 

है चाहती खिलना तद॒षि मन की कछीो खिलती नहीं £ 
मै शान्ति पाना चाहता हूँ पर मुमे मिलती नहीं ॥ 
हंगे न जाने किस दशा मे हरि तथा अजुन कहद्ों ? 

हा | आज पल पछल में विकलता बढ़ रही मेरी यहाँ । 
कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चम्वछ हो रहा-, 
विश्वघ है, पर त्रास मेरे धेय को है खो रहा ॥ 


च 
पद्चलस सम ७१ 


हूं खात्यके | अब शीघ्र सुझको शान्ति देने के लिए , 
जाओ मुकुन्दाजुन-निकट संवाद लेने के लिए 

कुछ भी विल्स्व करो न अब) करता वितच में क्‍लेशसे, 
अनुचित छगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से ॥ 
इस काय्य-साधन के लिए मैंने तुम्दी को है चुना 

हो भनुभदी तुस दीर, तुमने बहुत इछ देखा छुना । 
सप्रेप भजुन ने तुम्दें दी युद्ध की शिक्षा सभी , 
अतएब, अलुगाप्ती बनों तुम आप निज गुरु के अभी ॥ 
चिन्ता करो सेरी त तुम रक्षक त्रिकोकीनाथ हैं , 
सहदेव, धृष्टयुन्न आदिक शूर अगणित साथ है । 
अबसर नहीं है देर का, अच शीघ्र तुम तेयार दो ; 
आशीष देठा हँ--तुम्दा रा पथ खदज ही पार हो ॥”? 
यो छुन युधिप्टिर के वबन सप्रेम सात्यकि न कहा-- 
“है मान्य मुझको जाय का आदेश जो छुछ हो रहा । 
पर क्ृष्ण-खहचर के लिए कुछ सोच करना है बृथा ; 
एरि के कृपाभाजन-जनो के कुशल की है क्‍या कथा 
त्रढलोक्य सें ऐ ॥ चली आदा नहीं है दृष्टि में , 

जीविद खड्दा जो रह सक्के गाण्डीव को शर-ब्रृष्ठि में । 
केस टलेगा पाथ का प्रण जो नहों अ्रत्र तक दछा | 

जे बात होन की नह्ां किस भाँति बह होगी समस्या * 
रादेश पाकर आपका जाता अभी में हूँ बड़ों , 

पर था द्रोणाचाय्य से अति सजग रदिरगा यहाँ । 


रु जयद्रथ-चध 


हो छ्षुब्घ, संय्योदारदित-जछनिधि-सदूश ने हो गहे: 
उनके सुबल-कटछ।लछ में सब आज फिरते हैं बहे ॥” 
कह कर वचन यों वृ प्गितन्दन सात्यण्ी प्रस्तुत हुआ , 
इस काय्य म उसका पराक्रम पाथं-सा ही श्रत हुआ | 
वह शत्रुओं को सारता सम्मुख पहुच आचाय्य के ; 
लड़ने छगा कोशछ प्रकट कर विविध विध रण-कास्ये के ॥ 
पड़ मार्ग में ज्यों गोक लेता शंछ जछ की धार को , 
त्यो देख रुकता द्रोण से अपनी ग्रगति के द्वार को | 
भझट खात्यकी श्री पाथ की ही रीति से हँस फर चला + 
जो काय्य गुरु ने है क्रिया वह शिष्य क्यों न करे भला ॥ 
होकर प्रविष्ट व्यूह में तब पाथ की द्वी नीति से , 
खात्यकि ग्नन करने छगा, कर युद्ध अद्भुत रीति स । 
दावाप्िि से मचती विपिन में ज्यों भयक्कुर रूलबली , 
करने छगा निज बरियों को व्यसध्त त्यो ही वह बली ॥ 
सात्यकि गया, पर, स्वध्थ तो भी धमराज हुए नहीं , 
भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहीं । 
रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिन्ता कभी , 
निज प्रियज्ननों का ध्यान जितना श्रेछ जन रखते सभी ॥ 
अजुन तथा सात्यकि-गम्नन से द्रोण थे क्षोमित बड़े , 
अतएव पहुँचे भीम जब बोले वचन वे यों कड़े-- 
“अजुन-सदूश क्या भीम तू भो व्यूह में घुसने चछा ! 
क्या छल तुमे भी प्रिय हुआ जब से शकुनि ने है छला !” 


८ 
पत्चम सग ७३ 


सुन कर बचत आचाय के हँख सीस से उत्तर दिया-- 
“गुरु से घनज्ञय ने न छड़ कर तात ' कया छल है किया ? 
छल-छह्म करते से लदा हम सब निरे अनविज्ञ है , 

इस काम से तो बस हमारे बन्धु दी बस विज्ञ है | 

हॉ, काय्य अजुन का यही ससुचित ल जा सकता गिना ; 
रिप्रु मारने जा दे गये गुरु-दक्षिणा सोंपे बिना । 

है आय्य | वह ऋण व्याज-युत अब में चुकाता आपको , 
तेयार द्ोकर लोजिये, तजिये हृदय के ताप को ।” 

कह कर वचन यों सीस ८त पर बाण बरसाने लगे , 
अद्भुत, अपूब, अखोीस अपनी शक्ति दरसाने लगे । 

पर काट कर सब बाण उनके तोड़ दर रथ भी अह्ा ! 
“गुस-ऋण अभी न चुका व कोद्र !” द्रोण ने हंखकर कहद्दा ॥ 
घायल हुआ झगराज ज्यो इतबुद्धि होता क्रोध से , 
क्राधित हुए त्यो भीम सी आचाय के इस बोघ से । 
करते हुए त्यो ओए-दंशन अरुण द्वो अपमान से , 
शोसित हुए वे दोड़ते निज बन्घुबर हसुमान-से ॥ 
ज्यों ग्रोगगिरि दजआड्ड ने था हाथ पर घारण किया , 
त्यो द्रोण-रश को झट इन्होंने एक साथ उठा छिया । 
वन्‍्दुक-सदृश फिर दूर नस में शीघ्र फंक दिया उसे , 
कर सिहद॒नाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे ॥ 
हाने लगी अति घोर ध्वनि सब जोर हाइ्वाकार की , 
आशा रही नम किसी शिसीको द्रोण के उद्धार की । 


७४ जयद्रथ-चघ 


है] 


पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुर आगे बढ़े , 

फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े ॥ 

रथ युक्त फिर भी भीम ने फक्का उन्‍हें अति रोपस , 
पूरित किया फिर ठग्नोम को घन तुल्य अपने घोष से । 
कर युद्ध वार॑त्रार यों द्वी द्रोण को 'गुर-ऋण' चुका , 
वह बीर पहुंचा व्यूह में, न कराछ शशस्त्रो से रुका ॥ 
जब वायु-विक्रम भीम पर वश द्रोण का न वहाँ चला ; 
हो ऋ दूध उन कुछ-दीप ने तब पाण्डवों का दल मछा । 
किर धमंभीर अजावरिपु को युद्ध से विच लित किया , 
इस भाँति निज अपप्तान का अभिमान-युत बदरा लिया ॥ 
देत्यारि ने ज्यों भूमि-हित था सिन्धु को विदुलित किया , 
उस ओरे त्यों दी भीम ने भी व्यूहू को विचलित [कया |, 
हं,ने लगे रिपु नष्ट यों उनके प्रवछ-झ्ुजदण्ड से , 

होते तृणादिक खण्ड ज्यों बातूछ-जाल-प्रचण्ड से ॥ 

मिल दुष्ट दुर्योधन-अनुज वब भीम से लड़ने छंगे.. 

पर शीघ्र मर सर कर सभो वे भूमि पर पड़ने छगे । 
अस्भोज-बन को मत्त गज करता यथा मर्दितस्वतः , 
मारा बृकोदर ने उन्हें कट मकपट झूम इतस्ततः ॥ 

होकर पराजित, भीति, कातर शीघ्र उस बल्धाम से , 
सब सेन्य हाह।का।र कर भगने लगी संग्राम से । 

तब वीर कण समक्ष सत्वर 5प्र साहस-युव हुआ ; 

छस काल दोनो में वहाँ पर युद्ध अति अदूज्रव हुआ ॥ 


पद्चस सगे ७५ 


बहु बाण सह कर फण के सारी बृकोद्र न गदा , 
सस्पुख चली इस भाँति बह प्रत्यक्ष मानों आपदा । 
पर व॒ज्र सस जब तक गिरे रथ पर गदा वह्द भीम की 
रथ छोड़ने मे शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की ॥ 

बह तो किसी विध बच गया झट कूद रथ के द्वार से ; 
पर सूत, दृय, रथ, नष्ट होने से बचे न प्रह्मर से । 

हो अति कुपित वह वीर तब कट दूसरे रथ पर चढ़ा , 
मध्याह का सातण्ड सानो था सह्दाद्युति से सढ़ा ॥ 

शर सार तत्क्षण सीस को प्रण-पूण उसने कर दिया , 
चबलब॒न्त-वीर बध॒न्‍्त ने किसुक यथा विकसित किया । 
करते हुए तब देह-रक्षा सतत गजो फो ढाल से , 

बढ़ने अयाड़ी ही छगे बे शीघ्र तिरद्धी चाल से ॥ 

पर, अजुनाधिक पाण्डदो का दध न करने के छिए , 
रूरणाट्र होकर कण ने थे दचन कुन्ती को दिये१ । 


१ वा्ण वास्तव में ढुन्ती के पुत्र थे । भारतीय युद होने के 
पहले कुन्ती ने एक दिन कर्ण से यह ब त कद्दी ओर प्रार्थना की कि 
दे दुर्योधन का पक्ष छोड़ कर युधिष्ठिर वे पक्ष में हा लाये, पर दृद 
प्रतिश कर्ण ने ऐसे समय में दुर्योधन का साथ छोड देना धर्ग विदढ 
समझा, तथापि साता समझकर उन्होंन इुन्‍्दी को दचन दिया 
कि अजुन के सिवा और किसी पाण्डव को वे युद्ध में न मानेंगे 
श्सीसे अवसर पाकर भी उन्होंने भीमतेन दो नर्ती सारा 


प्ड्द जयद्रथ-बच 


पाकर छुअबवछर भी इसी से खोचकर उच्त वात को + 
निर्जाब सात्र किया नहों उससे वृकोदर-गात को ॥ 
हँसता हुआ तब भीम फा एपद्वाप्त बच करते छगा ;-- 
४२ खल ! खड़ा रहू, क्‍यों समर से दूर फिरता है भगा 
तुमसे बनेगा क्‍या भरा जो पेट ही भर जानता |! 

रे मूढ | अपन को बृथा ही बीर है तू मानता ॥” 

प्रण था धनज्ञव ने किया राधेय के भी घात का , 
उप्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात छा । 
अपति रोष तो आया एन्हें तो भी उसे मारा नहीं , 
सम्सान से भी धम्म-बन्धन हो किसे प्यारा नहीं ? 


पे 
पछ छाप 


उस ओर था यूरिश्रवा से दीर सात्यकि लड़ रहा ; 
मंकानिल प्रेरित जलद्‌ ज्यों हो जलद से अड़ रहा | 
बहु युद्ध फरन से प्रथम हो था यद्॒षि सात्यकि थका ; 
पर देख अजुन को निकट उत्साह से वह था छका ॥ 
उस काल दोनो सें परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ , 

है यग्य रहा बख यही--अदूशुत वही वेसा हुआ । 
सब वीर लड़ना छोड़ छण भर देखन उसका लगे , 

फह्ट धन्य घनन्‍्य! पुकार कर रूब रह गये गुण पर ठगे ; 
स्थ-अश्य दंनो के शरों से साथ दोदों के झूरे 


१ 


है 


(8 
ल्‍प्लै 


अग-पृण दादा हा गय ता भा न व्‌ सन स डश | 


के हलक बिक 
परन टये फर क्र द्ध दोनों वाहु-युद्ध विछुद्ध यो 
युग भिरि धसुपतल खच्छ हा लडत विपप्र-वि ज्यो-- 
ट बल 


डने हुए झात्यपि हुणा जब श्रश्मित शोणत से सथा , 
तथ खट्ठ से भूरिश्रवा तु शीश चाहा द।टसा 


। 
कर # 5 


पर यार ज्यों ही दर उठा घर बन से उस्न किया | 
व्यी ऐो घनक्य दा विशिख ने काट उसका दर ,उया। 


ध्ट जयद्रथ-वध के 


करवाल-युत जब केतु-सम भूरिश्रवा का कर गिरा , 
सब शत्रु तब कहने छगे इस काय्य को अनुचित निरा। 
वृपसेन, कर्ण कृपादि ने घिक्कार अजु न को दिया-- 
“घिकू घिक्‌ घनखय | पापमसय दुष्कम यह तुमने किया ॥” 
बोले बचन तब पाथ उनसे लीन होकर रोप सें-- 
“क्ष्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित हे दोप में २ 
मेरा नियम यह है जहाँ तक बाण मेरा जायगा ; 

अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचायगा ॥ 
नास्तिक मनुज भी विपद्‌ में करते विनय भगवान से , 
देते दुद्दाई धम्मे की त्यों आज तुम भी ज्ञान से । 

लज्जा नहीं भाती तुम्हें उपदेश देते धम्मे का ? 

आती हँसी तुम पापियों से नाम छुन सत्कम का ॥ 

देखें विना निज कम पहले बोध देना व्यथ है , 

होता नहीं सद्धम छुछ उपदेश के हा अथ है । 

तुम खात ने जब वध किया था एक बालक का यहाँ , 
मे पामरों | तब यह तुम्दारा धर्म खारा था हों * 

पापी सनुज भी आज मुह से राम नाम निकालते ! 
देखो भयक्लुर भेड़िये मी आज ऑसू डालते ! 

आजन्म नीच अधरश्मियों के जो रदह्दे अधिराज हैं-- 

देते अद्दो |! सद्धम की वे भी दुह्दाई आज हैं !!|” 

छुन कर वचन यों पार्थ के चुप रह गये वरा सभी , 
दोपी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी ? 
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मूरिश्रवा का बध किया छे खद्ड सात्यकि ने वह्दी , 
“जिसकी सिरोही सिर उसी का! उक्ति यह कर दी सही ॥ 
उत्साह-संयुत उस ससय ही भीम आ पहुंचे व 

मिल फर चले फिर शीघ्र सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ | 
पहुँचे तथा वे जब वहाँ निज सागे रिष्कण्टक बना ; 
कृप, कण, शल्य, द्रोंणि से करता पड़ा तब सासना ॥ 
खल शक्कुनि-दुःशासतन-सहित जो जानता छुल-कम्म को , 
पहुँचा बहाँ कुरराज सी पहले अछोकिफ बसे को । 

पीछे जयद्रथ को किये दृढ़ व्यूह-सा आगे बना , 

करते छगे संग्राम वे करके विजय पी कासना ॥ 

लड़ते प्ररुण-यक्षश-युत देवेन्द्र देत्यो ले यथा , 

लड़ने लगे अजुन बह्दों पर सीम सात्यकि-युत तथा । 
दोनो दरफ से छूटते थे बाण विद्य तखण्ड ज्यों , 

“पति घोर सारुत-ठुल्य रब थे कर रहे कोद्ण्ड त्यो ॥ 
रथ-अश्व सी सिू फर परस्पर सासने बढ़ने चले , 

थ एक पर थे एक सानों चोट कर चढ़ने चले । 

थे दीर यों शोशिद सभी रँग कर रुघिर की धार से , 
होते छुशोसिद शेल ज्यो गरिफ छटा-विस्तार से ॥| 

इस ओर थे ये दीन ही, उस ओर वे छे सात थे ; 

विस एर अखंख्यद; शुर उनके फर रहे आघात थे । 

पर दार रहे बर दौर ये दोरत्व व्यक्त विधेेप थ , 

सानो प्रबछू तीनो बलो विध विष्णु आर महेश थे ॥ 


4, 


नर 
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तब कण न दस दस शरों से विद्ध कर हरि-पार्थ को है 
दर्शित फिया सान्ो वहाँ दुगुने प्रवक पुरुषार्थ को । 
पर सूत, हय, रथ और उसका नष्ट करके चाप भी , 
कर चोगुना विक्रम हुए शोसित धनझ्जय आप भी ॥ 
तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कण के बर कक्ष को , 
छोड़ा कपिष्वज न कुपिव हो एक बाण समक्ष को , 
पर बीच मे द्वी द्रोग-खुत न काट उसको बाण स , 
जाते हुए छोटा छिये उस बीर वर के प्राण-ले ॥ 

फिर एक खाथ अखंख्य शर सब शत्रुओं ने सार के , 
नरसिंह अज़ुन को किया ज्यों पल्चरस्थ प्रचार के । 

पर भस्म द्वोता है यथा इन्धन करालछ छशानु से , 
ऐन्द्रात्न से कर नष्ट वे शर पाथ प्रकटे सानु-से ॥ 
टछ्लारही निर्धाष था, शर-ब्बृष्टि ही जल्नबृष्टि थी ; 
जलती हुई रोषाप्नि ही उद्दीघ्र विद्य चदुष्टि थी । 
गाण्डीब रोहित-रूप था; रथ ही सशक्त-समीर था ; 
उस कार अजु न वीर-बर अद्शुत-जरूद गम्भीर था । 
थे दिव्य-वर पाये हुए सब शत्रु भी पूरे बली , 

अतएव वे भी स्थित रहे सह पाथ-शर-धारावलो । 
इस ओर यों ही हो रहा जब युद्ध यद्द उद्दण्ड था , 
उस ओर अस्ताचल-निकट तब जा चुका मातण्ड था ॥| 
फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ , 
फब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण-बरू श्रम से हुआ 7 
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प्रण पूणे पार्थे त कर सके; रजि प्रथम ही घर को गया ; 
स्भावना ही थी न जिसफी ६य ! यह क्‍या हर गया | 
छू काछ पतश्चिस ओर रदि वी रह गई बस छालिसा , 
होने लगी कुत्र कुछ प्रकट-सी यामिनी की काठिसा । 
छत्र कोक-गण शोफित हुए विरद्मप्नि से डरते हुए , 
आने रूगे निज निज शृद्दो को विए्रण रब करते हुए ॥ 

थो असूत द्वोना देख रवि का पार्थ सानों हत हुए , 

सुदत कसर के साथ वे भी विमुद, गारब गत हुए | 
लेकर उन्होने श्वाल उत्वा, बदन दीचा कर लिया , 
संप्राप करना छोड़ कर गाण्डीव रघ से रख दिया ॥ 
पूरी हुई ध्वोगो प्रतिज्ञा पा' की इससे खुस्ती , 

पर चिह पाकर कुछ न उसके व्यप्र चिन्तायुत दुखी , 
राजा युपिषप्टिर उ८ खसय दाना तरफ छ्लोभित हुए , 
प्रमुदित न विमुदित उल छसय के कुपुम-खम शोभित हुए ॥ 
एस शोर आता जान निशि छा थे मुदित निश्चर बढ़े + 
उए ओर प्रगुदित शत्रुओं के हाथ मूँद्दो पर पड़े । 
दु्याधिगादिक फोरदों के हप का क्‍या पार था-- 


ला 

कक 

पड 
बिक 


दो जग हि ध 
माना उन्होन् पा लिया चलछोक्य दा अधिकार था ॥ 
चला जयद्रथ से ददन छुय्रात तब सानन्द यो-- 


हफ आप 
#हूं बोर | रण से ऊझघ ६४ 


नह ठुम घूमते स्वचछुत्द क्‍यों ? 

रब अं ल्‍्ज ् पे 

श्र सूख्ण दे सम पाथ दो ही ८ सत होते दुख ला , 

उल दार सप्स्त विषयों को व्यस्त होते देख लो ॥” 
६ 
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कह कर वचन कुरुराज ने यों द्वाथ उसका घर छिया , 
कण्णादि के आगे तथा डसको खड़ा फिर कर दिया | 
उस काछ निमेल-मुकुर-सम उसका बदन दर्शित हुआ , 
पाकर यथा जमरत्व वह निज हृदय में ह॒पित हुआ ॥ 
खल शत्रु शी विश्वास जिनके सत्य का यो कर रहे , 
निरिचन्त, निभय, खामने ही मोद-नद में तर रहे ! 

है घनन्‍्य अजुन के चरित को, वन्य उनका घस है ; 
कया ओर हो खकता अद्दो ! इससे अधिक सत्कम हे ? 
वाचक विलोंफों दो जरा, है दृश्य क्‍या मार्मिक अह्दो ! 
देखा कहीं अन्यत्र श्री क्या शील यो घामिक कहो ? 
कुछ देख कर द्वी मत रहो, सोचो विचारों चित्त में , 
बस, तत्व है अमरत्व का वस-वृत्तरूपी वित्त में ; 

यह देख लो|निज धम्म का सम्मान ऐसा चाहिए , 
सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैघा चाहिए ! 
सहृदय जिसे घुन कर द्ववित हों चरित बेसा चाहिए , 
अति भब्य भावों का नमूना ओर केसा चाहिए ? 

कया पाप की ही जीत होठी, द्वारता है पुण्य ही ” 
इस दृश्य को अवछोक कर तो जान पड़ता है यहो । 
धम्माथे दुःख सह्दे जिन्होंने पाणे मरणासब्न१ हैं , 
दुष्कम ही प्रिय है जिन्हें वे धातराष्ट्र प्रसन्‍न हैं ! 


से के समीप । 
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परिणास सोच न सीम-सात्यकि रद्द से क्षण भर खड़े , 
हा कृष्ण |! कह छरि के निकट बेहोश होकर गिर पढे। 
यो देख कर उनकी दशा दूग बन्द कर अरविनद-से , 
कहते लगे अऊुत बचत इस सोंति फिर गोविन्द्‌ से-- 
“रहते हुए तुस-खा सद्दायक प्रण हुआ पूरा नही ! 
इससे मुझे है जान पड़ता साग्य-ब्ल ही सब कही । 
जल कर अनल से दूखरा प्रण पाछता हूँ ये अभी , 
अन्युत | युधिषप्ठटिर आदि का सब सार है तुम पर सभी ॥ 
सन्देश कद्द दीजो यही सबसे विशेष विनय-सरा-- 
खुद द्वी तुम्हारा जन घनज्ञय घस के हित है गरा । 
से भी कभी निज प्राण रहते घस को सत छोडयो , 
वदरी न जब ठक चष्ट छ्लो मत युद्ध से सुह मोड़ियो ॥ 
थ पाण्डु के सुत चार ही, यए सोच धीरज धारियो ; 
जो तुग्दार प्रण-नियम छलका कभी तन विखारियो | 
हुए युझषी सी यथी यदि पण्य सेन छा किय , 
| जन्म पाऊ दूसरा में दर-शोधन के लिए ॥ 
फुद कासना युझाा नहीं है इस दशा से सयस की , 
एछा दे रखता असी से शब्प भी ऊपवदरग पी । 
एा ।एा। दाह्दों पूपी ह१ सरी छ्र्सी ध्यराधणा , 
प्रथसन्यु चेपयदा बुर छी है शेप छझाद्य नी साधना ! 


८55५ श्ट * 
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पर घशप द| जन ह€ छ्दयी जिएव॑ा दच्या दो कद 
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कष्णा-सुभद्रा से कहूँ क्या ? यह न द्वोता ज्ञात है , 

में साचता हूँ किन्तु द्वा ! मिलती न कोई बात है। 
जन बन समझा बुमा कर धये सबकों दीजियो , 

कह दीजियो, मेरे लिए मत शोक कों$ कीजियो | 
अपराध जो मुझ हुए हो वे क्षमा करके सभी , 
कृपया मुझे तुम याद करिया स्वज्न जान कभी कभी || 
हा घर्मधीर अजातशत्रों |! आ््य भोस | हरे ! हरे ! 
है। प्रिय नकुछ | सहदेवभ्रात, ! उत्तर | हा छत्तरे ! 

हा देवि कृष्णे | हा छुभद्रे! अब अघम अजुन चला ; 
धिक्‌ हे-- क्षमा करना मुमे-- मुझसे हुआ रिपु का भला : 
जैरा। किया होगा प्रथम बखा हुआ परिणाम है 

माधव बिदा दो ब्ख सुझे अब, वार वार प्रणाम है । 
इख शोंति मरने के लिए यद्यपि नही तेयार हूँ , 

पर धम्म-बन्धन-चद्ध हूँ में कया करूँ लाचार हूँ ॥” 

इस भॉति अज़ुन के वचन श्रीकृष्ण थे जब सुन रहे , 
हँस कर जयद्रथ ने तभी ये विष-वचन उनसे कहे-- 
“गोविन्द, अब क्या देर है प्रण को समय जाता टला ! 
शु भ-काण जितना शीघ्र हो, है नित्य उतना ही भछा ॥7 
सुत्र कर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आ गई , 
गम्भी र इ्यामल मेघ में विद्युच्छुटा-सी छा गई । 

क्हते हुए यों-- बहू न उनका भूछ खकता वेश दै-- 
“हे पाणे प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है ॥” 
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दो पूण जप तक पाथ-प्रति प्रशुु का कबत ऊपर वह्दा , 
तब तहू सह अदूभुत हुआ यह एक कोयुक-सा अह्दा ! 
सा्ंण्ड अस्ताचछ निकट घन-सुक्त-सा देखा गयद्यः ! 

है जान लकता कोन एरि का दत्व नित्य नया नया ? 
था पाथ के द्वित के छिए यद खेड नठवर से किया , 
दिन शेष रहते सूथ को था अस्त-सा दिखला दिया ' 
»लुकूछ अवरार पर उसे फिर कर दिया यो ज्यक्त है , 
बंद रक्तवत्सल भकऊ पर रहता सद्दा अनुरक्त है ॥ 
तत्वाछ अजुन की अचानक लोद मानो हृट गई , 

सब हो गई उनको दविद्त माया-मद्दा-विस्मयसयी । 
अवलोक एव इरि को उन्द्दान एक ब।र विनोद शा , 
ल्यि याण्डोच अति आमनोद से । 
इस स्प्न झेसे दृश्य से लय झात्रु विस्मित रह गये , 
चा्तव्यमूढ-खमान वे ने रावय-नद में बह गये । 


निकटन्थ शीघ्र एठा 


उस बाल उनदा तज मानों पाथ फो दो मिछ गया , 
दब ते बदा से सांचुना सुख शीघ्र उनका खिल गया ॥ 
है। भीस-सात्यदि सी सजग आनन्द रब ८रने रःगे , 
यत्ष ।5न०रुत देख दार बरी सभी डरन लगे | 


तब सरसुझाध्यित जाल-गत जो था ह्रिण-सा दूं रहा , 


हर 


उस खट जयद्रष जे कुपिद हो या घनज्लय न दाहा-- 
'र ैेच | अब तयार हो तू शीघ्र मरने के छिए , 
सरा यश छबसर समझ प्रण-पूण करने के लिए 


<द जयद्रथ-च॒घ 


है व्यथ चेष्टा भागने की, मृत्यु का तू श्रास है ; 

भज 'रामनाम! नृशंश | अब तो काल पहुँचा पास है ॥” 
गति देख अन्य न एक भी निज कम के दुर्दोष से , 
करने लगा वस्क्षण जयद्रथ शस्त्र वषा रोप से । 

आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे , 
उसका भयक्षुर-वेग सहखा सहाय हो सकता किसे ? 

पर पाथ ने सह छी व्यथा सब शत्रु के आघात की , 
आनन्द के उत्थान में रहती नहीं छुध गात की ! 
गाण्डीव से तत्काल वे भी बाण बरखाने लगे , 

जो उश्न उदका-खण्ड-से चण्डच्छुटा छाने लगे ॥ 

कर्णादि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध कोशछ की कला , 
पर हो गई चेष्टा विफल सत्र, बस न कुछ उनका चला 
विचलित-द्छित करता द्वु मों को प्रबल-मकानिल यथा 
सब शत्रुओं को पाथ ने पल में किया विहल तथा ॥ 
फिर पुष्प-माला युक्त मन्त्रित दिव्यद्युति के ओघ१-सा , 
रक्‍खा धनझ्ञय ने धनुष पर बाण एक अमोषघन्या | 

क्षण भर उसे सन्धानने में वे यथा शोमित हुए + 

हों भाल-नेत्र-ज्वाल दर ज्यों छोड़ते ध्षोभमित हुए ॥ 

वह शर इधर गाण्डीव-गुणर से भिन्न जैछे ही हुआ , 
धघड़ से जयद्रथ का छघधर सिर छिन्न वेसे ही हुआ । 


१ समूह । २ गुणप्रत्यश्वा । 


र 
घष्ठट सग ८७ 


रक्ताक्त वह खिर व्योम में उदडता हुआ कुछ दूर-सा , 
दीसा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर-खा ॥ 
अजुन विशिख तो लोट आया पर न रिपु का सिर फिरा ; 
अपने पिता फी गोद में ही वह अचानक जा गिरा । 
रण से अलग छसका पिता तप कर *ह्वा था रत हुआए - 
भगवान की इच्छा, तनय के खाथ वह भ्री इत हुआ | 
श्रीकृष्ण, अजुन, भीम, खात्यकि शब्डू-रव फरने लगे , 
ह॒र्षित हुए सबके बदन, मन मोद से भरने लगे । 

प्रत्यक्ष कोरव पक्ष की तब नासिका-खसी छूट गई , 

मानों विफल कुरुराज की शोकात्त छाती फट गई । 


१ जयत्रथ के पिता चृद्धक्षत्र ने घार तपस्या करक यह बर प्रास 
केया था कि जिसके द्वारा मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरे उसका 
सर भी उसी समय सो ठुकडे हाकर पृथ्वी पर गिर पडे | जिस 
त्मय अजुन का छोडा पाशुपत अख्त्र जयद्रथ के सिर को छेकर 
उडा उस समय बृद्धक्षत्र समन्तन्य्ञजक तीथ में साय-संघ्या कर रहे 
ये। पाशुत्त के प्रभाव से जयद्रथ का सिर वहीं उनकी गोद मे 
जा गिरा | वे घबड़ा कर र॒इसा ,उठ खड़े हुए। उनके उठते ही 
वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर पडा । साथ ही उनका 
सिर भी सी ठुकडे होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


सघस सभ 


इस विध जयद्रथ-बध हु आ, पूरा हुआ प्रण पाथ का ; 
अब घधमराजाजुन मिल्य है, मिछतन ज्यों घ्मा्थ का । 
चर्णन अत: उसका यहाँ पर है उचित ही सवंधा + 
खबतन्र ही कथनीय है सुख-सम्मिलव की झुअ-झथा ॥ 
सूर्योस्त होना जान कर फिर जब लड़ाई रुक ग 
निष्प्रभ पराजित कोरवों की रण-पत्ताका झुक गई , 
तब छुप युधिष्ठिर के लिकट आनन्द से जात हुए , 
बोले बचन हरि पार्थ से रण भूमि दिखलाते हुए+- 
“हू बीर ! देखो, आज तुम संग्राम में केसे ल्ड़े , 
सर कर तुम्हारे द्वाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े ! 

ज्यों कझ्न-चन की दुदशा कर डालता गजराज है , 
शोभित तुम्हारे शोय्य से त्यो यह रणस्थल आज है ॥ 
जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते-- 

जो कुछ कटद्दो बस हैँ हमी, जो थे सदा यह जानते , 
वे शत्रु, देखो, आज भू पर सचेदा को सो रहे ; 

हैं पर चुके लाखों दथा घायल हजारों हो रहे ॥ 


कर से जल 5 कओ हवन लत  उअ+ के: पत्प के टन 
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यह दृध्छ कर घायल सनचुझ अज्य दगा का साल त । 


लिपटे हुए रखसे पडे, दिग्दलय रद अन्तिम छटा * 
यद्यपि हमारे स्थ-हयों को श्रम हुआ साविशेप 
पर भूल-सखा उसको गया इध सम्य सारा क्‍्लेश 
ए्थादिर सी निज स्वा्ियों 5 जवाब 7 प:चनः , 
सब निज जनो के दुःख में दुयय, सोख्य मे सुर सायत ॥ 
इस ओर देर, रक्त दी यह कोच फैंसी मच रही 
है पठ रही खण्डित हुए बहु रुण्ट-मुण्डा से मही । 
कर-पद्‌ अखंख्य क्टे पड़, शख्रादि फल ५ नथा , 
रहस्वन्त ही सृत्यु की एकत्र प्रदटी 7॥ बटा ! 
दुर्याधनानुज है पडे ये सीस के सारे हुए , 
काम्बोज-नप वे सात्यकी के हाथ थे द्वारे हुए । 
सृत अच्चुतायु-अतायु रह ये, बहू अल्म्बुप व्‌ सर , 
यह यामद्त्तात्मज पड़ा है, रक्त-रख्ित है घरा ॥ 


ज्च्क 


२ बोटी । २ पश्चु आदिक | 


हु 


५० जयद्रथ-वघ 


यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निःशक्त हैं . 

पर कोरवों का तेज अब भो कर रहे ये व्यक्त हैं । 
बल-विभव में कुदराज सचमुच दूसरा सुरराज है , 

पाई विजय प्रारठ्घ से ही पाथ ! तुमने आज है |” 
श्रीक्ृष्ण के प्रति चचन तब बोले धनज्जय भक्ति रे ,-- 
“क्या काय्य कर सकता हरे | मैं आप अपनी शक्ति से ? 
है खब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का दह्वी वीर में ; 
भूछा नहीं अब तक तुम्हारा बह विराट शरीर में ॥ 

है कालचक्र खदा तुम्द्दारा चल रहा संसार में , 

सववेत्र तेज:पुख्न-सा है जल रद्दा संसार में ! 

पर देखने में चम के ये चक्षु अति अखमथ हैं , 

तब तो मनुज कठ त्व का अभिप्तान करते व्यथ हैं !। 
क्रिखकी सहत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पूर्ति वी ? 
द्विल जाय पत्ता तो कहीं सत्ता बिना इस मूर्ति की ! 
चलता 'सुदशन” यदि न' तो दिन ढल गया होता तभी , 
अजुन चितानल मे कभी का जल गया होता अभी ! 
होते तुम्हारे काय्य खारे गूढ भेदों से भरे , 

हृद्यस्थ, तुम जो कुछ कराते, में वही करता दरे ! 
अलनुवित-उचित के ज्ञान को कुछ भो नहीं मे जानता ; 
जो प्रेरणा करता विमल मन, में उसी को मानता ॥ 

हाँ, एफ बात अवश्य है”--रुक कर धनझ्य ने कहा-- 
“यद्यपि तुम्ददारा ही किया है जो जगत में द्वो रद्दा ! 


३ 


सप्तम सग ९१ 


बनते नहीों हो किन्तु उसके तुस स्त्रयं कारण कहीं . 
क्या ही चतुर ह्वो, दोप-गुण करते स्वयं छारण नहीं ।” 
हंसते हुए ठव पाथ बोले अन्य विध बचनावली-- 
“गोविन्द, द्लो तो तुम बड़े दी क्रर मायावी, छला । 
रवि को छिपाने के प्रथम सुकफो सचेद फिया नहीों ; 
आजाय मरने की दशा ऐसी हंसी होती कट्दी १?” 
हंसने लगे तब हरि अद्दा | पूर्णन्दु-सा सुख खिल गया , 
हंसना उसी में भीम, अज्ुन, सात्यकी का सिल गया | 
थे मोद ओर विनोद के सब सरस भोके मेलते , 
भगवान भक्तो स न जाने खेल क्‍या क्या खेलते ? 
उन्‍्मत्त विजयोलास से जब लोग मत्त-गयन्द-से , 

राजा युघिप्ठिर के निकट पहुंचे बढ़े आनन्द से । 

देखा युधिप्ठटिर ने उन्हें जब, जान ढी निज जय तभी , 
मुख चिह्न से ही चित्त की बुध जान लेते है सभी ॥ 
तब अजुनादिक ने उन्हे बढ़ कर प्रणाम किया वहाँ , 
सिर पर उन्होंने द्ाथ रख सुख दिया ओर लिया वहाँ # 
सब लोग उनको घेरकर थे उस समय उत्सुक खड़े , 
बोले युधिष्टिर से स्वभू१ सुन्दर सुमन सानों फड़े-- 

“हू तात | जीत हुई तुम्हारे पुण्य-पृण प्रताप से , 

रण में जयद्रव-च॒ध हुआ, छूटे धनझ्जय ताप से । 


१ श्रीकृष्ण । 


5० जयद्र॒थू-वघ 


तुमने इन्हें सोपा सबेरे था हमारे द्वाथ में , 

से लीजिये अपनी घरोहर, सुख-छुयश के खाथ में ॥” 
सुनकर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों , 
श्रीकृष्ण के सुच चचन खबको सुख हुआ अग्पूर त्यों । 
राजा युधिप्ठिर हपे से राइसा न कुछ भी कह्ट झके 

थे भक्ति के गुस-भ्ार से सानों बचने उनके थक ॥ 
“साक्षात्‌ चराचर्नाथ, तुर रखते स्वयं जब द्वो दया , 
आशय क्या फिर जो जयद्रभ युद्ध मे मारा गया * 
तो सो इसे छुन कर छृद॒य में सुच्र सम्राता है नहीं 
साधन-सफलता-घछुख-खदूश सुख दृष्टि आता दे नहीं ॥ 
बहु विज्ञ तत्वज्ञानियों न बात यह मुझसे कही-- 
साधव ! तुम्हें जो इष्ट द्ोदा सबेदा होता वही । 
अज्ञानता से मूख जन सातव दुम्हें हैं मानते , 

ज्ञानी, विवेकी, विज्ञवर, विश्वेश तुमको जानते ॥ 
जो कुछ किया एऐुमने स्वयं हे देव-देव ! हुआ चही , 
जो कुछ करोगे तुस स्वयं आगे वही होगा सद्दी । 

जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो, हो रहा अब है तथा , 
है हेतुमात्र सदेव हम, कत्तो हुम्दीं हो सबंधा ॥| 

हो निर्विकार तथापि तुम दो भक्तवत्खलछ सबंदा , 

हं। तुम निरीह तथापि अदूभुत सृष्टि रचते हो सदा । 
साकार-द्दीन तथापि तुम साकार सनन्‍्तत सिद्ध हो , 
सवंश दोकर भी सदा तुम प्रेम-वश्य प्रसिद्ध हो । 


सप्रम्त सग ९५३ 


करते तुम्हारा ही मनन, मुनि रत तुन्ही ये ऋषि सभी , 
सन्तत तुम्हीं को देखते है ध्यान से योगीन्द्र सी । 
विख्यात वेदों से विभो ! खबके तु््दी "धध्य हो , 
कोई न ठुम से है बड़ा, तुग एक सबके साध्य हा । 
पाकर तुम्हें फिर ओर कुछ पाला ले रहता होप है ; 
पाता न जब तक जीव तुमको भटकता दाविशेष है । 
जो जल तुम्हारे पदू-कम्ल के असत गधु को जानते 

वे मुक्ति की सी कर अनिच्छा ठुच्छ उसको मानते ॥ 
है सचिदानन्द प्रभो ! तम नित्य झव खशक्त हो , 
अनुपम, अगोचर, शुभ, परात्पर इश-बर अव्यक्त हो | 
तुम ध्येय, गय, अजेय हो, निज भक्त पर थनुरक्त हो , 
तुम सवविमाचन, पद्या छोचन, पुण्य; पद्मकक्त हा ॥ 
तुम एक होकर सी अद्दा | रखते अन्कों वश हो 
आद्यन्त-हीन, अचिन्त्य, अद्भुत, आत्म-भू अखिलेश हों । 
कत्ता तुम्ही, भत्ता तुम्दी, दत्त तुम्हों हो सुप्टि के , 
चारों पदाथ दयानिधे | फल है तुम्हारी द्वाप्ट के ॥ 

है ईश | वहु छपकार तुमने सवंदा हम पर किये , 
उपहार प्रत्युपकार में क्‍या दें तुस्हें इसके लिए ” 

है क्‍या हमारा सृष्टि में ! यह सब तुम्दी से द बनी , 
रन्‍्तत ऋणी है हम तुम्दारे, तुम इगारे हो धनी ॥ 

जय दीनबन्धो, छोख्य-सिन्धो, देव-देव, द्यानिधे , 
जय जन्‍्स-मृत्यु-विही न शाश्वत, विश्व-वन्य, मद्दाविधे । 


९४ जयद्र॒थ-चघ 


जय पूण-पुरुपोत्तम, संवार! जगन्नाथ, जगद्ते , 
जय जय विभो, अच्युत हरे, मद्शल्मते, मायापते [” 
कहत हुए यो नृप युधिप्ठिर मुग्ध होकर रुक गये , 
तत्क्षण अचेत-समान फिर प्रश्ञु के पदों में झुक गये । 
वढ़ कर उन्हें हरि ने हृदय से हप्युक्त छगा लिया , 
आनन्द ने सत्परेम का सानों छुभालिद्धान किया ॥ 

वहू सक्त का भगवान से मिलना नित्तान्त पवित्र था 
प्रत्यक्ष इंश्व॒ुर-जीच का सद्गम अतीव विचित्र था | 
सानो सुक्ृत आकर स्वय॑ द्वी शील से थे मिलछ रहे , 
युग श्याम-गोर सरोज मानों साथ ही थे खिल रहे , 
करने लगे सब लोग तब आनन्द से जयनाद्‌ यो-- 
त्रे्लोक्य को हों दे रहे निभ्नेय विजय-खंबाद ज्यों | 
अन्यत्र दुलम है भुवन में बात यों उत्कप की , 
सचमुच कहीं समवा नहीं है भव्य भारतवप की ॥ 
दुख दुःशछादिक फा अभी कद्दना यद्‌पि अवशिष्ट है , 
पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है । 
कर वार बार क्षग़ाथना होते बिदा अब हम यही , 
सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं छगती कटी ॥ 


श्रीमैथिली शरण गुप्त लिखित काव्य-- 


साकत ४) चन्द्रहास १॥) 
गुरुकुल ३) तिल्लेत्तमा 

यम्ाघरा १॥) अनघ १।) 
द्वापर २) किसान ॥) 
सिद्धराज १) शकुन्तला ॥) 
हिन्दू २) नहुप डे, |) 
भारत-भारती १॥) विश्व-वेदना ॥) 
जयद्रथ-वध र् ॥) काबा ओर कबंला १॥) 
झकार १॥) कृणाल गीत १॥) 
पत्रावल्ली |) अजन ओर विसजंन |) 
वक संहार ॥) वेताल्कि |) 
बन-देभव ॥) गुरुतेगवहादुर |) 
सेरन्त्री ॥) शक्ति |>) 
पं्॑चवटी ८ 2) रड् में भड़ |) 
अजित * १॥) विकट-मट £>) 
हिडिम्बा ।॥) पुथिवीपुत्र ॥।) 
प्रदक्षिणा १) अज्ञलि और अध्यं ॥॥) 


अनुवादित प्रन्थ-- 


विरहिणी-बजाड़्ना |) वीराड्भधना २) 
ऐप 

रवाइयात उसरखेयाम खप्न वासवदत्ता १) 

पछासी का युद्ध मेघनाद-वध 


| 


प्रवन्धक-- साहित्य-सदन; चरगॉव ( झाँसी ) 


श्री सियारामशरण गुप्त की रचनाएँ--.- 


आदी (कबिता) १) पाथेय. (कविता) 

विधाद ,,. ४) दूरवादह. ५, . १) 
मोर्य्य-विजय ,,. ८) आत्मोत्स्ग ,,. ॥>) 
अनाथ. ,, #) देनिकी_,, ॥«) 
मृण्मयी . ,, बापू न ॥) 
नाआखाली मे,,. ॥) नकुल ४3... ३॥) 
गोद (उपन्यास) १॥) जयहिन्द ,, ।) 
अन्तिम-आकाशक्षा ,, पुण्य-पर्व (नाटक) १॥|) 
नारी ५ ९) उन्मुक्त (गीतनास्थ) १॥) 
मानुषी (कहानी-संग्रह १) झृूठ-सच (निवन्ध) २) 


गीता-सवाद ( गीता का समइलोकी अनुवाद ) १) 


अल्यान्य प्रकाशन-- 


सुसन १) अकुर १) 
हेमला संत्ता ॥) स्वास्थ-सब्यप १) 
मघुकरशाह पुरातत्त प्रसद् १) 
गोकुलदास शेलकंश १) 
चित्राद्भदा प्रबन्ध-पुष्पाज्ललि. १) 
गीता-रहस्य २॥) __ सुनाक १) 


बापू की बात (ल्खक--श्री दामोदरदास रूंडेल्वाल ) १) 


श्री श्रीप्रकाशजी छढ्वारा रचित ओर हमारे द्वारा प्रचारित--- 


गहस्थ-गीता १) मेरे विचार ॥>) नागरिक शासत्र १॥) 
भारत के समाज और इतिहास पर स्फुड विचार _१)) 


प्रबन्ध क-- साहित्य-सदन, चिरगाँव ( भोसी ) 


